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स्तक में 228 रेखाचित्र दिये गये है- 

` सहायता से आप अपने हाथ की रेखाओं 
को आसानी से समञ्ञ सकते हे । 

य मस्तिष्क, हदय, भाग्य, स्वास्थ्य, विवाह, संतान तथा अन्य 

महत्त्वपूर्ण रेखाओं की जानकारियां । 

र, सूर्य, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि रेखाओं की विस्तृत 

कारियां । | 

गो की बनावट, त्वचा, रंग, अंगुलियों ओर अंगूठे की बनावट 

आधार पर स्वभाव, भाग्य, गुणों का विस्तृत ज्ञान । 

त वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि समस्त चिं का ज्ञान एवं उनका 

क्षेत्र पर प्रभाव । | 

यकर, ज्ञानवर्धक ओर हस्तरेखा ज्ञान की सम्पूर्ण जानकारी देने 

# पुस्तक । 














ˆ करणीराडर पुस्तक क्री सामग्री 

 , चितावनी-भारतीय कोषीराइट एक्ट के अन्तरगत इत. त 
टि गख धकर (षै के पात घुरक्षित दैः इततिये कोड भी सज्जन मैटर आदि 
= र्ण रूप ते अथवा तोड-मरोडकर एवं किती शरी भावा मे छाने या प्रकाशित करने 
का साहस न करः अन्यथा कानूनी तौर पर हे-खर्चं क स्व्यं जिम्येदार होगे, 


























¬ पुस्तक ‡ कीरो हस्तरेखा विज्ञान (सचित्र) 
1 मूल लेखक : कीरो ~ । 
(2 प्रस्तुति आविद रिजवी 
` © ग्रकाशक : मारुति प्रकाशन, 
। अग्रवाल कोलनी, रामलीला ग्राउण्ड के सामने, . 
दिल्ली रोड, मेरठ-2 . 
| । (0121) 2518025.3255234 ` | | = 
1 कम्प्ूटरीक्रत प्रष्ठ सन्या ˆ सेन्दरो ग्राफिक्स, मेरठ। | श ४ 
0 मद्रक ~ संजय प्रिन्टर्स, दिल्ली । : न 
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हस्तरेखा ज्ञान या एमी एता विषय हं दिद्धद्धं एति हर मनष्य 
को जिज्ञासा रहती है / स्त्री ओर पुरुष अपने भाग्य जौर भविष्य 
की जानकारी के लिए जिज्ञातरु रहते ही दै कच्चे तक पना हाय 
` दिखाकर अपने भविष्य क दारे मे जानकारी पाने के विट उत्युक 
होते है। 


वास्तव मं मनुष्य का टाय विधाता दारा रवा हुजा उत्क जीवनः 
भाग्य, स्वास्थ्य; विवाह सततान; स्वभावः कर्म का; रेखाओं के रप 
मे, एसा कोष होता है, जिसका लेखा-जोखा हस्तरेवाश्ाखीः के 
सामने हाथ देखते ह्मी आ जाताः है, 


विश्वविट्यात हल्तर॑ख्नशस्तरी कीरः देस प्रकाण्ड ज्योतिषी हृष ` 


ठे जिन्ौने जिस किसी कृ %ी ह्यय को देखकर जो कुछ भी वताय; 
शत-ग्रतिशित अपने जीवन मै ही खया उतरता इजा पाया / वे न सिर्फ 
हस्तरेखाशास्की बल्कि अक विज्ञानी एव ज्योतिष शास्र भी थे / वे 
एसे भविष्यद्रष्टा हए कि आने वकाले समय के लिए जो भविष्यवाणी 
क, री उतर, 


कीरो ने दूर देशो की यात्रा कीः भारत के ज्योतिष शस से 
सम्बन्धित प्राचीन ग्रथो का अध्ययन किया; ज्योतिष विद्या की गूढ 
ज्ञान कौ जानकार रखने वालो की खोज की; उनके पास क्श परस्य 


से, पीद्री-दर-पीद्री सवित चले आ रहे ज्ञान की जानकारी प्राप्त की. 
तथा अपना ज्ञान ब्ट्राया; ओर हस्तरेखा विज्ञानः पर विश्व को एसी ` 


भ दी कि ससार देखकर विस्मय से भर उवाः। 


कीरो ने हस्तरेखा विज्ञान पर जो कुछ भी विवा वह वर्की > [ 
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, 
जध्ययन-भूनुभव जर ज्ञान का फल था। मनुष्य कं १ मे पायी \ 
9 जाने वाली साधारण-ते-स्ाधारण रेखा के फल को भी जाना-परखा ५ 
जर उसका जीवनः भाग्य; स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पडता है, इसका 
विस्तरत वर्णन किया, 


---1-- पुस्तक की रचना इतने तरल सुबोध; ठविकर ढगर से जीर चित्रो 
के माध्यम से प्रस्त की कि हस्तरेखा मे कुछ भी जानकारी न रखने 
वाला भी पुस्तक को पट़रकर इस विषय की विस्त जानकारी प्राप्त 

| कर अपना भाग्य ओर भविष्य जान सक्र । भविष्य के बारे म जानकर 
उसके प्रति सजग रह सकं । 


इस पुस्तक के माध्यम से कोड भी व्यक्तिं मात्र अध्ययन के 
आधार पर अपना; अपने परिवार का; मित्रो व र्छ्तिदाये काःहाय 
देखकर उस्रके स्वभावः भाग्य जर भविष्य कीः जानकारी पा सकता 
है दे सकता है, 


स्तक मे कवल उन्हीं रेखाचित्र को स्थान दिया गया है जिनसे 
आपका हित हो सके; जो आपका ज्ञानवर्धन कर सके। एचे चित्रो 
को जो करि विरले लोगो के हार्थो मे हीः यदा-कदा देखने को मिलते 
है उन्हे अनावश्यक समञ्लकर निकाल दिया गयाः; ताकि व्यर्थ के 


ष्ठ बदरन क कारण आपकी जेब प्र पुस्तक की बद्री हर मूल्य का 
बोञ्ज न पड़ सके, | 


यह पुस्तक आयक विष हर प्रकार ते उपयोगी साबित होगी; ` 
एता पूर्ण विश्वासहै। 











- प्रकाशक 











विवयानुक्रमणिका 
£ विषय पुज्सं 
(1) | हस्तरेखा ज्ञान क्या है? : 
त्वचा के आधार पर चरित्र-व्यक्तित्व की जानकारियां, रग 
के आधार पर चरितरि-व्यक्तित्व का ज्ञान। 


2) | हाथों के भाग ओर तकनीकी शब्द 


(3) | हस्तरेखा ज्ञान की आवश्यकता 































हस्तरेखा ज्ञान का अध्ययन कैसे करें, हाथ देखने का तरीका 
कौोन-सा हाथदेखे? दाथ के विषय मँ कछ जानकारियां- 
रेखाओं से भरा हाथ, सपाट हाथ, त्वचा, हथेली की रंगत । 


हाथ की मुख्य रेखाएं 
-| जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य 
रेखा, विवाह रेखा, सूर्य रेखा । सहायक रेखाएं मंगल रेखा 
ज्ञान रेखा, प्रवृत्ति रेखा, कामुक रेखा, अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा 
परधन-प्राप्ति रेखा, शनि मुद्रिका या मेखला, वृहस्पति 
मुद्रिका, बुध मुद्रिका । मणिवन्ध रेखाएं, यात्रा रेखाएं, रवि 
मुद्रिका, अंगुलियों की रेखाएं, अगूढे की रेखाएं 


हाथ के वर्गीकरण के आधार पर चरित्र-व्यक्तित्व 
नारी का हाथ. प्रारम्भिक हाथ. वर्गाकार हाथ, दार्शनिक हाथ 
कर्मठ हाथ, कलात्मक हाथ, आदर्श हाथ, मिश्रित हाथ। 


अंगूठे की जानकारी व भाग्य सम्बन्ध 
अंगूठे के प्रकार-अधिक कोण अगूढठा, समकोण अगूढठा 
न्यूनकोण अंगूठा; अंगूठे के भाग- प्रथम पोर (परव), तृतीय 
पोर (पर्व) । 


करपष्ठ का विश्लेषण 
पाश्चात्य हस्तरेखाविदों का मत, करपृष्ठ के बारे मे भारतीय 
हस्तरेखाविदों का मत, करपृष्ठ पर रोम (बाल) का 
विश्लेषण । 


अंगुलियों का विश्लेषण ओर भाग्य-भविष्य ज्ञान 
अंगुलियों के भेद, अंगुलियों पर चि, नारी कीं अंगुलियों 
का विश्लेषण । 
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हाथ मेँ पर्वतों कौ स्थिति : । 
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मंगल रेखा का विश्लेषण ओर प्रभाव 15 


हथेली के कुछ विरोष चिह्न : ` (158-183 
य का प्रभाव, हथेली के चिन्हों की पहचान, प्रभावी 
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शुक्र रेखा | - 

शनि मेखला 5 194-195 | 
चतुर्भुज सम्बन्भी फलादेश ` | 
अन्तप्रेरणा रेखा । ` | | 





शरीर के कुछ अंग ओर ज्योतिष फल | ं 





हरता ल्नान त्या है 


मणिबन्ध रेखाओं, अंगुलियों के सिरे तक का भाग हाथ कहलाता हे । 
हस्तरेखा के अध्ययन के लिए इस भाग का ही प्रयोग करना चाहिए । इसके लिए 
हाथ की बनावट, हथेली, करपृष्ठ, अंगूठा, नाखून, अंगुलियां, रेखायें ओर विभिन्न 
चिह आदि का अध्ययन किया जाता है । ये सभी हाथ के अन्तर्गत ही आते हँ 
जिससे मनुष्य की प्रवृत्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक चररि, क्रिया-कलाप एवं भावी 
घटनाओं के संकेत प्राप्त होते है । 
त्वचा के आधार पर चरित्र- व्यक्तित्व को जानकारियां 


हथेली की त्वचा को देखकर ही मानव के चरति, स्वभाव ओर ओर मेहनत 
करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है । हाथ को ककर ही उसके वारे 
मे बहत कुछ पता लग जाता है । कुशल ओर अनुभवी व्यक्ति हाथ के षते ही 
किसी भी व्यक्ति की आदत जर चरित्र को जान जाते ह । हाथ की त्वचा के 
आधार पर निम्न निष्कर्षं निकाले जा सकते है- 
` (1) जिस व्यक्ति की हथेली मांसल ओर साधारण कोमल होती हे एेसा 
व्यक्ति आनन्दप्रिय होता है, विलासितापूर्ण जीवन जीते हए मयदित 
रहता है । अपनी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं करता हे। 
(2) जिसकी हथेली मांसल तथा कम कठोर है, एेसा व्यक्ति मेहनती तथा 
भावुक होता है। 











जो अग्र प्रकार है- 


|“ ^ ^ कति यी भिीणिकििोििि्ण १३ ^ ऋ के कः कनके = - 
= ॐ 
। 


9) जिसकी. हयेली मांसल एवं कठोर है, वह व्यक्ति क्रूर प्रवृत्ति का होगा । 
ए जिसकी हथेली मांसल साधारण कठोर है, वह सिद्धान्तवादी ओर 
ईमानदार व्यक्ति होता है। | 
(&) यदि हथेली नर्म.ओर लचकदार होती है ओर लाल हे तो एसे व्यक्तियों 
¦ मे शारीरिक क्षमता कम होती है, मेहनत या विपरीत परिस्थितियों में 
पसे व्यक्ति घबराते है, वे आत्मकेन्द्रित ओर स्वाभिमानी होते हं । 
(6) यदि व्यक्ति की हथेली मांसल ओर अधिक कोमल होती है वह व्यकित्त 
भावना-प्रधान होता है । प्रमी ओर कल्पनाशील भी होता हे । एेसे व्यक्ति 
साहित्यकार, कवि, लेखक, संगीतकार, चित्रकार, कलाकार, आध्यासिक 
एवं गुप्त विद्याओं के जानकार होते है । काम॒ (8) इनकी कमजोरी 
, होती हे ओर नियन्त्रण न रखने की हालत में पतन की वजह भी यही 
` होता है। | | 
(१7) यदि हथेली पतली, मांसहीन ओर मुलायम हो तो एेसा व्यक्ति 
चरि्रहीन होता है । उसका चररि हनन आयु के किसी भी भाग में 
हो सकताहै। . | - 
` (8) यदि हथेली का बीच का भाग नीचा है तो एेसा व्यक्ति स्वभाव से 
डरपोक ओर कायर होता है लेकिन गप मारना उसकी जादतमें होता `. 
 है। वीरता का प्रदर्शन करता रहता हे। | 
(9) यदि हयेली पतली, छोटी, मांसहीन है तो एेसा व्यक्त्ति दुर्बल होता हे । 
अस्थिर जीवन जीता है । दिल ओर विचारो से भी कमजोर होता है। 
, (10) यदि हथेली का अगला भाग पतला, मांसहीन तथा कठोर है तो एसे 
व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के होते है । स्वार्थ-सिद्धि के लिए जघन्य 
अपराध करने से भी नहीं उरते हैँ । वे लोभी एवं संकीर्ण विचारधारा 
. के व्यक्ति होते है । | 
(11) यदि हयेली का मध्य भाग चपटा ओर ऊचा हो तो एेसा व्यविति अहंकारी 
होगा । मूर्ख भी हो सकता है ओर जिरी स्वभाव का होगा । स्वार्थी 
ओर गुस्सा करने वाला होगा। ` 


रंग के. आधार पर चरित्र- व्यक्तित्व ज्ञान 


व रग मनुष्य के जीवन का अन्दर का प्रतिबिम्ब होता है । टेली 
को कह बार अंगुलियों से दवात्रे पर हथेली का असली.रंग आ जाता है । रंग 
से किसी भी मनुष्य के जीवन की अनेक सम्भावनाओं को जाना जा सकता है, 


कीट डख्तरैचः विजन 






(1) यदि हाथ का रंग मटमैला है ओर हथेली ठण्डी है ओर पसीने से भीगी 
रहती है तो एेसा मनुष्य रहस्यमयी होता है । आसानी से उसके वारे 
में नहीं जाना जा सकता ₹ै। | 

(2) यदि हथेली का रंग गुलाबी ह तो एेसा व्यक्ति नीरोग होता हे तथा 

प्रम दया, करूणा, क्षमा, धैर्य, श्रद्धा, स्नेह, भावुकता, मिलनसार, जीवन 
के प्रति ललक, उत्साह आदि मानवीय गुणों से धनी होता हे। 
(8) यदि हथेली अधिक गुलाबी या लाल रंग की है तो एेसा व्यक्ति 
* जल्दबाज, परिवर्तनशील ओर गुस्से वाला होता हे। 

(4) यदि हथेली का रंग पीला हे तो एेसा मनुष्य उदर रोग या अन्य किसी 

. रोग से ग्रसित होता है। एेसे व्यक्ति निराशावादी होते ह । इनमें 
पलायनता, विरिति की भावना अधिक होती हे। कभी-कभी इसी 
भावना से ग्रसित होकर अपना पारिवारिक जीवन भी समाप्त कर डालते 
ह । इनके सोचने का टंग हमेशा नकारात्मक होता है। जीवन के 
अधिकांश भाग में इन्हें नाकामी ही मिलती है, उसके लिए वह खुद 
जिम्मेदार होते है! | 

(5) जिनकी हथेली साफ ओर श्वेत रंग की होती है, वे आध्यासिक शवतत 
के धनी होते ह । एेसे व्यक्ति जीवन में असाधारण कामयाबी अर्जित 
करते है। | 

(6) रक्त की कमी की वजह से स्रियो के हाथ में पीलापन आ जाता है 
या मेहंदी की वजह से वास्तविक रंग मं अन्तर आ जाता हे । दोनों 
ही हालत में फलादेश नहीं करना चाहिए 1, - 

` (7) यदि हथेली का रंग नीला या बैंगनी हो तो एसा व्यक्ति रोगी होगा 

` ओर जीवन के प्रति निराश होगा। 

(8) यदि हथेली का रंग काला ह तो एेसा मनुष्य चोरी करने की प्रवृक्ति 
रखता हे । अपनी स्वार्थ-सिद्धि में जुया रहता है लेकिन उदास ओन 

नाकाम जीवन व्यतीत करता है। 

(9) कई बार खून की कमी की वजह से भी हाथ पीले या सफेद हो जात 
है । स्वस्थ हो जाने तक उनके रंग के आधार पर फलित नहीं करन 
चाहिए । नीरोग व्यक्ति की हथेली के रंग पर ही विचार करना चादिएः 
यदि हथेली लम्बे समय तक सफेद रहती हे तो व्यक्ति रोगी ओर हद ` 
रोग से ग्रस्त होता हे। 
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आम भाषा मे कन्धे के जोड से लेकर हाथों की उंगलियों तक केभागको ` 


हाय कहा जाता है, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में हाथ का तात्पर्य कलाई (मणिबन्धः) 
से लेकर हथेली ओर उगलियों तक होता है । इसलिए हाथ को हस्तरेखा विदानो 
ने विभिनन भागों मे विभक्त किया है । जिन्हें निम्न प्रकार समञ्चा जा सकता है- 
दक्षिण हस्त-दाएं हाथ को “दक्षिण हस्तः कहते हे । 
वाम हस्त-बाएं हाथ को "वाम हस्तः कहते है । | 
| करतल-हाथ की कलाई (मणिबन्ध) से उंगलियों की जड़ तक के भाग 
को "करतल" या हथेली कहते है । हस्तरेखा विज्ञान में हाथ के इस भाग को अधिक 
महत्त्व दिया है । इसी भाग में मोटी ओर पतली अनेक रेखाएं होती हैँ! - 
करपृष्ठ-करतल (हथेली) के पिछले भाग (पृष्ठभाग) कोः कहते हँ । 
मणिबन्ध-करतल (हथेली) के पीठे लगभग एक इन्व की दूरी तक के 
भाग को जिसमें वलय की तरह रेखाएं दिखाई देती है, मणिबन्ध कहलाता है । 
अगुष्ठ-हस्तरेखा विज्ञान में अगूढे को “अंगुष्ठ” कहा जाता है। . 
तर्जनी-यह अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है 
मध्यमा-तर्जनी के बाद वाली हाथ की सबसे लम्बी उंगली को कहते रै । 
अनामिका-मध्यमा के बाद वाली उगलीं। 
कनिष्ठिकां-हाथ की सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठिका कहते ह । 


८ 


पर्व- प्रत्येक उंगली में दो गां होती है, इन्हीं गालो की वजह से उंगली 
तीन भागों में वंट जाती हे । इन्हीं भागों को पर्व कहते हे । 
पोर- प्रत्येक उंगली के ऊपरी भाग को पोर कहते हे । 
पोर रेखा-पोरों को वांटने वाली उगलिया गलियों की गांठों पर एक, दो या तीन 
रेखाएं होती है । इन्हं ही पोर रेखा कहते हं । 
हर पोर के ऊपर (पृष्ठ भाग में) जो कड़ा, चिकना ओर चमकीला 
भाग होता हे, उसे नाखून कहते है । ध 
ऊर्ध्व अंगुष्ठ-अन्य उंगलियों की तरह अंगूढे में भी तीन पवं होते है, लेकिन 
इसका निचला पर्व हथेली के अन्दर जुड़ा रहता हे । अतः प्रकट में इसमे दो ही 
पर्व दिखाई देते ह । ऊपरी पर्व को ऊर्ध्व अंगुष्ठ या “ऊर्ध्वं पर्व" कहते हे । 
रोम-हथेली के पृष्ठ भाग व मणिवन्ध के पृष्ठ भाग पर जो महीन बाल 
` उगे रहते है, उन्हे ही "रोमः कहा जाता ह । 
 म्रणिबन्ध रेखाए-मणिवन्ध को.वलय की तरह घेरे रहने वाली दो रेखाओं 
को मणिबन्ध रेखाएं कहते हते ठं गणना में ये तीन से चार तक होती ह। 
^ ~ 21/] 











पामरी या हस्तरेखा एक एेसी कला है जिससे हथेली, अंगुलियों की बनावर ` 


ओर हथेली पर पाए जाने वाले विभिन्न पर्वतो एवं रेखाओं की उपस्थिति से जातक 
(जिसका हाथ देख रहे है) का चरति-चित्रण किया जा सकता है । यह ज्ञान जातक 
की मानसिक शक्ति का, विवाह-शादी, आयु, विद्या, भाग्य, वच्चे, कारोबारी व 
सामाजिक हालात की जानकारी कराता हे। ६ 


हस्तरेखा ज्ञान का अध्ययन केसे करे? 


जैसे कोई भी भाषा एक दिन में नहीं सीख सकते, वैसे ही आप इस.बात ` 


की उम्मीद न कर कि हस्तरेखा ज्ञान आपको कुछ घन्यों मे ज्ञात हो जाएगा । 
सही हालातो को समञ्च ओर धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाएं । ` 
यह सचःहै कि घन्यों मे आपको यह ज्ञान नहीं आ सकता पर यह भी सच 


हे कि किताब के एक घन्टे के अध्ययन से ओर मनन के बाद आपको एेसा जरूर 


लगेगा कि, अब से पहले जो कुछ आपको नहीं आता था वह आ गया । आप 


अपने अन्दर आत्मविश्वास ओर अनोखी खुशी महसूस करेगे यही आपकी ` 


लगनशीलता ओर सीखने की तरफ उन्मुख होने की प्रेरणा है। 
अगर आपने पुस्तक को सही-सही पट़रा तो आपके जीवन मेँ इस ज्ञान को 
समञ्ने की अद्भुत क्षमता-आ जाएंगी । इस बात का भी ध्यान रतं कि थोडा- 


सा ज्ञान अर्जन करने कं बाद ही आपं दूसरों का हाथ देखना शुर न कर दे अन्यथा 
अधकचरे ज्ञान की वजह .से उपहास के पात्र भी बन सकते है । 


हाथ देखने का तरीका 


अगर आप हस्तकला पर पूरा भरोसा करते है, ओर रेखाओं का ज्ञान करके 
अपना या दूसरों का हाथ देखकर भाग्य ओर भविष्य देखने में रुचि रखते है, .. 
` तो सवसे पहले जखूरी है कि हाथ देखने वाले के टीक सामने बेठे-ओर उस 
दिशा मेँ वटं कि प्रकाश सीधे उसके हाथों पर पडे। | 
हाथ दिखाते या देखते वक्त कोई तीसरा व्यक्ति न हयो तो ठीक है, क्योकि 
अनजाने मेँ ही कुछ बोलकर वह हाथ देखने वाले का ध्यान वंटा सकता हे । 
हाथ ओर हाथ की रेखाओं को सफलतापूर्वक पटने के लिए कोई विशेष 
सामान जरूरी नहीं । अलवत्ता हाथ की बहुत वारीक रेखाएं देखने कं लिए रेखाओं 
को स्पष्ट करके दिखाने वाले शीशे का इस्तेमाल किया जा सकता है । हाथ देखने 
के लिए भारत में सूर्योदय के समय को खास महत्त्व दिया गया है जिसके फलस्वरूप 
रेखाएं ज्यादा प्रभावयुक्त. ओर स्पष्ट होती हे । | | | 
: हाथ देखने का काम आगे बढ़ाते हए देखने वाले को सबसे पहले इस बात ` 
का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का हाथ है? उंगलियां हेली के अनुरूप ` 
है या अपने आप में किसी विशेष श्रेणी में आती हैँ । इसके वाद सावधानी से 
वायां हाथ देखना चाहिए तब दाएं की तरफ आना चाहिए । इससे यह पता चलता . 
है कि उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुजा है । उसके वाद दाएं हाथ को अपने निरीक्षण 
काजाधार बना लेना चाहिए । बाएं हाथ से काम करने वाले आदमियों का वाया 
हाथ देखना. चाहिए। - | ¦ 
आप जिस हाथ को देख रहे है, उसे दृढ़ता से अपने हाथों मे पकड, रेखा 
या निशान को तब तक दबाते रहँ, जब तक उनमें रक्त का प्रवाह न आ जाए, 
इस तरह आप इनके विकास की प्रवृत्तियों को देख सकेगे | । 
कुछ कहने से पहले हाथ का पीठे का भाग, सामने का हिस्सा, नाबून, ज्वचा, 
रंग आदि का ठीक से निरीक्षण करं। अंगूठे का परीक्षण पहले होना चाहिए । 
देखे कि अंगूढा लम्बा है या छोरा है या ठीक से विकसित नहीं हुआ हे । 
इच्छाशक्ति वाली पोर दृट्‌ है या लचकीली है, वह मजबूत है, या कमजोर 
है तब अपना ध्यान हथेली पर लगाएं, देखें कि हथेली कठोर है, कोमल है या 
थुलथुली हे । | | | 
इसके बाद अगले चरण में उंगलियों पर ध्यान दे । इस्‌ बात को देखें कि 








हयेली से उनका अनुपात क्या है? वे लम्बी है, या छोटी, मोरी है या पतली है । 
इस तरह उनकी श्रेणी निर्धारित हे। | - 
उंगली के बाद नाखूनों पर ध्यान दें ताकि उससे मिजाज्ञ का पता चले ओर 
स्वभाव, स्वास्थ्य आदि का ज्ञान हो सक | | 
इसके वाद सारे हाथ को सावधानी से परख कर्‌ अपना ध्यान पर्वतों पर 
-लाएं देले कि कौन-सा पर्वत अधिक प्रभुता लिए हए. है । उसके बाद रेखाओं 
पर आएं! | 
 कौन-सी रेखां को पहले देखा जाए, इसके लिए निर्धारित नियम नहीं हे। 
एक विधि यह भी है कि स्वास्थ्य रेखा ओर जीवन रेखा को एक साथ लेकर 
शुरू किया जाए तब मस्तिष्क रेखा कौ तरफ़ वद्र जाए। उसके बाद भाग्य रेखा 
को देखें | | 
हाथ दिखाने वाले की भावना को भी देखें ओर समञ्ञे । हाथ दिखाने वाला 
जिस बात में ज्यादा दिलचस्पी लेकर समाधान चाहता है, उसकी उस रेखा को 
देखकर उसकी जिज्ञासा का समाधान कर । अविवाहित जातक ज्याद्रातर विवाह 
की वात जानना चाहते है, नवविवाहित ओलाद की ओर प्रौढ़ लोग अपने कारोबार 
के लाभ की बात जानना चाहते है । | 
कौन-सा हाथ देखें? 
` ह्यथ कौन-सा देखना चादिए, इस विषय मे भारतीव मत यह है कि आदमियों 
का दाहिना हाथ ओर जरतो का वायां ह्यथ देखना चादिए । लेकिन- पाश्चात्य 
मत अलग हे। =: 
पाश्चात्य मत के अनुसार, जातक या जो अपने ह्यथ. की रेखाएं देखकर 
अपना नसीब-भविष्य देख रहा हो । चाहे नारी हो या नर, उसके प्रधान हाथ को 
ही देखना चाहिए । आदमी जिस हाथ से ज्यादा कार्य करता है, उसे गौण हाथ 
` , दनिया के निन्नयानवें प्रतिशत आदमी दाहिने हाथ से काम करते है अतः 
उनका दाहिना हाथ प्रधान होता है, अतः उसे ही देखना चादहिए। जो लोग बाएं ` 
हाथ से काम करते है स्त्री हो या पुरुष उसका बायां हाथ देखना चाहिए । 
बायां वह हाथ है जो हमें जन्म से मिला है, दाहिना वह हाथ है, जिसे हम 
खुद बनाते ह । बाएं हाथ में जन्मजात गुण-अवगंण रहते है । 
आदमी जनम के समय क्या संस्कार लेकर आया है, उस समय के ग्रहो की 
स्थिति देशकाल, वातावरण आदि का क्या प्रभाव पड़ा है, उससे क्या नियति, 
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स्वभाव, भाग्य बनना चाहिए, आदि बातें हाथ में देखी जाती ह । 
जन्म के पश्चात्‌ वर्तमान तक जातक पर वातावरण, सामाजिक परिवेश, 
शिक्षा, अनुभव आदि का क्या प्रभाव पड़ा, उसके सस्कारों मे क्या बदलाव आया, 
मस्तिष्क के विचारों में क्या परिवर्तन हुए, इन सबका भविष्य में होने वाली घटनाओं 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समस्त वातं दाहिने हाथ की रेखाओं मे अंकित होती 
चली जाती हे । 
उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट हयो जाता हे कि मनुष्य के बाएं हाथ की रेखाओं 
मे नगण्य-सा ही परिवर्तन होता है, या जीवन भर्‌ वैसी ही रहती ह । इसके विपरीत 
दाहिने हाथ की रेखाजां मे समय-समय पर परिवर्तन होते रहते है । अतः जातक 
के वर्तमान ओर भविष्य का टीक-टीक फलादेश्च कहने के लिए, दाहिने हाथ का 
परीक्षण करना चाहिए । ॑ 
जो लोग अपने सभी काम वाएं ह्यथ से करते हे, उनको जन्मजात प्रवृत्तियां 
उनके दाहिने हाथ में होती है, जतः एेसे लोगों कं वाएं हाथ को प्रमुखता देते 
हुए उसी का परीक्षण करना चाहिए । 
९ अ 9 जानव्छारियां 
हाथ क्रे विषय मे व्मुछछ 
रेखाओं के दारा जातक के स्वधाव जर्‌ अन्य जानकारियां कं अलावा कुछ 
खास जानकारियां अन्य प्रकर से भी यिलतीदै, जो निम्न प्रकार को हीती है- 
रेखाओं से भरा हाथ- 
जद पूरा हाथ रेदाजों से भरा हो, मानो इसकी जगह पर कोई जाल फेला 
हो तो इससे पता चलता है कि यातक की प्रकृति ज्यादात्तर कायर्‌ ओर संवेदनशील 
है, परन्तु प्रकृति एेसी कि छोटे-छोटे विचारों ओर संकयों को लेकर लगातार क्षुव्ध 
ओर चिंतित रहं, जव कि उन वातो का दूसरों के लिए कुछ भी महत्व नहीं होता । 
यह बात विशेष रूप से तव ओर सही है, जब हथेली कोमल हो । एसे लोग वीमारी 
या मुसीबत आने पर हर तरह की बात सोच जाते हँ । लेकिन अगर हाथ कृटीर 
ओर दृट्‌ हो तो यह उत्साह से भरे स्एर्तिवान चरित्र का द्योतक हे । लेकिन एेसे 
आदमी दूसरों के मामले में कहीं ज्यादा कामयाब होते हैँ न कि खुद अपने मामले 
-मे। 
सपाट हाथ- 


एसे सपाट हाथ जिन पर बहुत ही कम रेखाएं हों उन लोगों के होते ई 
जो अपनी आदत में बल्कि शारीरिक निमणि में भी बहुत शान्त किस्म के होते 











ह । वे शायद ही कभी चिन्ता में डूबते है । क्रोध तो उन्हं बहुत हौ कम आता 
` ह ओर जब आता है तो उन्हे वजह पता होती है कि वे क्यो कु्ध है? इसमं 


भी हयेली के कोमल ओर कठोर होने से परिवर्तन होता है । जब हथेली दृद हो ` 


तो कोमल कँ मुकाबले यह नियन्त्रण ओरं शान्ति का अधिक चिह हे । 
कोमलं होने की हालत में बात नियन्त्रण की उतनी नहीं है, जितनी उदासीनता 
. की हे। आदमी किसी मामले में इतनी दिलचस्पी ही नहीं लेगा कि गुस्से की नौबत 


` , आए। उसके लिए एेसा करने मेँ बड़ी मेहनत पड़ जाएगी । न 


त्वचया- 


अपनाए रहेगा । यद्यपि उस बात पर आदमी के काम का बहुत प्रभाव हे जहां 
मामला शारीरिक श्रम का ही हो । वहां भी त्वचा पर उभरी, ऊची-नीची मेड का 
निरीक्षण किया जा सकता है । इस सम्बन्ध मे कभी दो हथेलियां एक-सी नहीं 
मिलतीं। © | स 

परिणाम-श्रम-परिश्रम त्वचा को मोरा भले ही कर दे, उसकी निजी 
विशेषता वही बनी रहती हे। 


हथेली की रगत- | 


हथेली की रगत का बाहरी हाथ की तुलना में कहीं ज्यादा महत्त्व हे । पहली 


का सच प्रमाणित. हो जाएगा । ` | 
हथेली, स्नायुजओं ओर स्नायु द्रव्य के नियन्त्रण व क्रिया के जधीन है। 
़ं कं अनुसार हाथ में शरीर के किसी अन्य भाग की तुलना में ज्यादा 
स्नायु हं ओर उससे भी आगे हाथ के कभी अन्य हिस्से. के मुकाबले हथेली में 
ज्यादा स्नायु होते है। | | व 

जहा तक स्नायु द्रव्य का सम्बन्ध हे, एबरक्रोबी विदान्‌ ने सन्‌ 1888 में लन्दन 
मे प्रकाशित हए अपने एक शोध मे लिखा है, “ज्ञानेन्दियों से मस्तिष्क तक प्रभावों 
के सुम्परषण कर्‌ श्रय स्नायुविक द्रव्यो की क्रियाओं को दिया गया है, जो कु ओर 


` बार मेँ तो यह अजीव वात लगती है, परन्तु थोड़ी गहराई से देखने पर इस बात 


भीन विद्युत से मिलता-जुलता एक अत्यन्त सूक्ष्म सार पदार्थहे ।'” इससे प्रमाणित ` 
होता हे कि यह सूक्ष्म सार पदार्थ जर शरीर के किसी अन्य भाग में हेली को ` 
ही ज्यादा प्रभावित करता है । इसलिए हर तरह से इसका महत्व है । हाथ के पिछले 


भाग कं मुकाबले हथेली की रंगत ज्यादा महत्त्व रखती है । 
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, ` यदि हयेली कीं त्वचा स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी ओर हल्की हो तो , 
आदमी मोरी त्वचा वाले की तुलना में ज्यादा युवावस्था-का उत्साह ओर प्रकृति ` 


यह देखा जा सकता है कि लगभग हर हथेली अपनी सपाट ओर अलग 
रंगत रखती है, जिसका श्रेणी विभाजन इस तरह है- 

(1) जब हथेली पीली, लगभग सफेद रग की हो तो आदमी अपने को छोड 
किसी अन्य वात मे दिलचस्पी नहीं लेता । दूसरे शब्दो में वह स्वाथी, 
अहंकारी ओर सहानुभूतिविहीन होता ह । 

(2) जब हथेली गहरे पीले रंग की हो तो आदमी विकृति उदासर ओर 
अर्धपागल-सा होगा । 

(3) जब हेली का रंग नाजुक-सा गुलाबी हो तो प्रकृति ओर सुकोमल, 
आनन्दवान होगी ओर जब काफी लाल हो तो स्वास्थ्य सुदृढ ओर 
मनोबल मजवूत होता है । आदमी भावावेगपूर्णं ओर त्वरित स्वभाव 
काहोताहै। 

. (71) 








जीवन रेखा- 


. हथेली में 


तर्जनी ओर अगृूठे | ्‌ 


के बीच में शुक्र 
क्षेत्र को ` घेरती 


हूरई मणिबन्ध की |` 


ओर आने वाली 
रेखा को जीवन 
रेखा कहते हे । 
इससे आयु, रोग, 


अकस्मात्‌ मृत्यु, 


दुर्घटना से बचाव 
आदि का 


आकलन करते 


है। 
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चित्र 7-हाथ की मुख्य रेखा 
की ठस्तरेव्यःविक्णन | ` 


भारतीय विद्वान्‌ इसे प्रगूढ़ रेखा, पितु रेखा, गोत्र रेखा या कुल रेखा कहते 
है । इनका तात्पर्य भी लगभग एक ही है, लेकिन भारतीय विदान्‌ यह नहीं मानते 
कि यह रेखा सिर्फ आयु ओर स्वास्थ्य की निर्णायक है । इनके अनुसार व्यक्ति 
कं जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक की शुभ-अशुभ स्थितियां, हदय की दशा, 
उनके मित्रो, गोत्र या कुल के विषय में भी इससे जाना जा सकता है। 
हृदय रेखा- 

कनिष्ठिका उंगली के मूल स्थान से नीचे बुध पर्वत से निकलकर वर्तुलाकार 
ऊपर उठती हुई शनि या गुरु क्षेत्र की ओर जाने वाली रेखा को पाश्चात्य विदान्‌ 

` हृदय-रेखा कहते हे । 


चित्र 2-हाःध् के पर्वत 
मस्तिष्क रेखा- 


तर्जनी उंगली ओर अंगरूठे के मध्य भाग से निकलकर हथेली के बीच भाग 
- से होती हुई चन्द्र या मंगल क्षेत्र की ओर जाती है, उसे पाश्चात्य विद्धान्‌ “मातन 
रेखा या शधन रेखा" कहते हँ । ` 





भाग्य रेखा- | 
मणिबन्ध के ऊपरी भाग से शुरू होकर मध्यमा उंगली के मूल तक जाने 

वाली रेखा को पाश्चात्य विदान्‌ भाग्य रेखा कहते है । प्राचीन भारतीय विद्वान्‌ इस 

रेखा को प्रारब्ध रेखा, धन रेखा, विभव रेखा आदि नामों से सम्बोधित करते हे | 


स्वास्थ्य रेखा- 


"यह रेखा बुध क्षेत्र से निकलकर नीचे की तरफ चलती है । पाश्चात्य विद्वान्‌ | 
इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैँ ओर प्राचीन-विदान्‌ भारतीय विद्वान्‌ इसकं प्रभाव 
की गणना सम्मान, प्रतिष्ठा आदि की स्थिति जानने के लिए सहायक ऊर्ध्व रेखाओं 
की तरह इसका अध्ययन करते है 
विवाह रेखा- 


यह रेखा बुध क्षेत्र में लेटी हुई दिखाई देती है, वैसे देखने मे इसकी लम्बाई 
अधिक नहीं होती । अनेक विदान्‌ इसे मुख्य रेखा मानते है, लेकिन कीरो के अनुसार 
इसकी गणना सहायक या गोण रेखाओं मे की जाती है । कीरो कलाई पर स्थित 
तीनों रेखाओं को भी विवाह विषयक रेखाओं से ही सम्बन्धित मानते है । 
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न कक अक क कृ । त 


सूर्य रेखा- ` | | | 
मणिबन्ध, चन्द्र क्षेत्र या हथेली के बीच भाग से निकलकर अनामिका उगली 


कं मूल मेँ पहुंचने वाली रेखा सूर्य रेखा कहलाती है । यह नाम पाश्चात्य विदानो 
द्वारा दिया गया है । वे इसे "यश' रेखा भी कहते हैँ । 


सहायक रेखाएं 


(\ /1 | मंगल रेखा- 


यह रेखा शुक्र क्षे मे जीवन 
रेखा के असमानान्तर होती है । यह 
= दितीय मंगल क्षेत्र से शुख होती है। 


. ९ - 


चित्र 4-मगाल रेखा 


ज्ञान रेखा- ` | 

यह रेखा अंगरूठे के मूल में होती 
है। यह रेखा बहुत कम हाथों में 
पायी जाती है। 





प्रवृत्ति रेखा- 





| . यह रेखा मणिबन्ध से ऊपर 
| शक्र क्षे को जोड़ने वाली एक 
वृत्ताकार रेखा होती है । यह अन्य 
| ख्पमें भी हो सकती ह। 
चित्र 6-प्रवत्ति रेखा 

१ + ध कामुक रेखा- ` ६५. ( 
|| यह रेखा केतु क्षेत्र से 

| निकलकर बुध क्षेत्र तक जाती है । 


प | (द > स 
चित्र 7-कामुक रेखा ` 


अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा- ` 

यह रेखा चन्द्र क्षेत्र के निम्न 
भाग से शुरू होकर बुध क्षेत्र तक 
जाती है। 


कटी डस्तरख्ा विक्रान | 





परथधन-प्राप्ति रेखा- ३. €। 
यह रेखा शुक्र क्षेत्र मेँ मंगल (~ ( 
से बायीं तरफ होती है ओर ५\ 


जीवन-रेखा के साथ चलती है। 
यह रेखा भी बहुत कम हाथों में 


पायी जाती है। ्‌ प 


चित्र 9-परथन-प्राप्ति रेखा 


शनि मुद्रिका या मेखला- 

यह रेखा मध्यमा उंगली के 
नीचे शनि क्षेत्र पर प्रायः अरदधवृत्ताकार 
रूप में होती है । यह रेखा सीधी या 
वक्र दोनों ख्पों मे पायी जाती है। 





चित्र 10-श्ानि मुद्भिका 


बृहस्पति मुद्रिका- 

तर्जनी ओर मध्यमा के बीच 
कं नीचे से शुख हीकर गुरुक्षेत्र के 
अर्द्धचन्द्राकार रूप में घेरने वाली 
यह रेखा बहुत कम हाथों में पायी 
जाती हे। । 








लुध मुद्रिका- 
यह कनिष्ठिका उंगली के 
नीचे बुध क्षेत में अर्धवृत्ताकार रूप 





चित्र 12-बुध मुद्रिका 








\. मणिबन्धीय रेखाए- ¦ 
| ये रेखाएं हयेली के नीचे 
| ˆ कलाई के जोड़ पर होती है। 





चित्र 13-मणिवन्यीय रेखाएं 
यात्रा रेखाए- 


यात्रा को निर्दिष्ट करने वाली 
रेखाएं कई स्थान पर होती हेँ। 
इनका विवरण निम्न प्रकार समज्ञा 
जा सकता है- 
` (1) चन्दरक्षेत्र से शुरू होने वाली । 
(2) मणिबन्ध से ` शुरू -होकर 
ऊपर जाने वोली । | 
(8) जीवन रेखा से शुरू होकर ` 
ऊपर जाने वाली । 


5 , वों उसतस्वमतकनन 





(4) अंगूठे के मूल से निकलकर 
पित्र रेखा से जा मिलने वाली । 

(5) मणिबन्ध से ऊपर जीवन 
रेखा से निकलकर चन्द्रपथ पर जाने 
वाली । 


रवि मुद्रिका- ` 
यह मध्यमा ओर अनामिका के 


वीच से निकलकर अर्द्धचन्द्राकार 
रूप में सूर्य क्षेत्र घेरे रहती हे । यह भी 








किसी-किसी हाथ में पायी जाती है । | 
चित्र 15-रवि मुद्धिका . 
(क 
| उंगलियों की रेखाएं- 
ये रेखाएं उगलियो पर पायी 
जाती हैँ। ` | 
चित्र-16 
अगूढठे की रेखाए- 


ये रेखाएं अंगूढे पर पायी 
जातीह। ` 










„| हाथ के वर्गीकरण के 
आधा एर चस्ति-व्यकितित्व 


` हाथ कां आकार, करपृष्ठ आदि से मनुष्य की प्रवृत्ति, शक्ति, बौद्धिक स्तर 
एवं नैतिक चरित्र का पता चल जाता है । हाथ की आकृति ओर पर्वतो की रचना, 
रेखा-चिह आदि प्रत्येक हाथ में अलग-अलग होते है । मस्तिष्क मनीषियो ने व्यक्ति 
के गुणों के आधार पर हाथ को तीन भागों में बांदा है- 
(1) सात्विक 
(2) राजस 
(3) तामस 
विद्वानों ने इनके भी भेदोपभेद किये । उनका विचार था कि कोई भी हाथ 
एसा नहीं है जिसे शुद्ध रूप से उपर्युक्त प्रकारो मेँ वर्गाकृत किया जा सके । उनका 
मत था कि उपर्युक्त तीन प्रकारो दारा किया गया वर्गीकरण इस प्रकार है- 
` .0) साविक हाथ । | - ० 
(2) राजस हाथ । 
(3) तामस हाथ । 
(4) साविक-राजस मिश्रित हाथ। 
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(5) राजस-तामस मिश्ित हाथ। 
(6) तामस-सात्विक मित हाथ। . 
(7) सात्विक-राजस-तामस मिभ्ित हाथ । 
पाश्चात्य विदान्‌ तथा महान्‌ हस्तरेखा विशेषज्ञ कान्टे सी० डी० सेण्ट जर्मन 
ने हाथ का वर्गीकरण निम्न चौदह भागों मेँ किया है- 
(1) आदर्शे हाथ (1€ एला प्श्णत) 
(2) कलात्मक हाथ (10 45८ प्तश्णत) 
(3) उपयोगी हाथ (106 एऽच्पि पत्त) 
(4) आवश्यक हाथ (106 पचल्५८७8ग‰ प्त) 
` @&) दार्शनिक हाथ (06 ए105ग0८ब पत्त) 
` (6) प्रारम्भिक हाथ (10€ छालणलण(शः 0) 
(7) कलात्मक प्रारम्भिक हाथ (0 ^+506-नलफाला( वार पतथ) 
` (8) हत्यारे का हाथ (106 पातन ऽऽ पतथ) 
(9) मूर्ख का हाथ (106 10105 प्तप) 
(10) मिश्रित हाथ (746 ८०५) 


नारी का हाथ (८ णपा" परते) 


` उपर्युक्त वर्गीकरण उचित होते हए भी जटिल हे । मूल रूप मं मानव हाथ 
को सात भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है ओर उन्हीं मे ये समस्त प्रकार 
समाहित हो जाते है । प्रमुख प्रकार से हाथ इस प्रकार है- . 
(1) प्रारम्भिक हाथ- 


पेसा हाथ देखने में अत्यन्त साधारण होता है जर वैसे भी साधारण जीवन ` 


जीने वाले व्यक्ति का हाथ होता है। एसे व्यक्तियों का मानसिक विकास अति 
न्यून होता है । हार्थ की बनावट बहुत ही बेडौल होती हे। घुरदरा ओर भारी 
हाथ होता है । अगुलियां छोटी होती हँ । उन उंगलियों तथा हाथ के पि्ठले हिस्से 


, ` पर बाल अधिक होते है । एसे व्यक्तियों के जीवन का उदेश्य सिफं रोटी कमाना 


ही होता है । ये रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अन्य कुछ भी सोचने में असमर्थ 
होते है । इनमें तामसिक प्रवृत्ति अधिक होती है । अधिकतर अपराधी प्रवृत्ति के 
लोग इसी वर्ग में आते है । इनमें हिंसा की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वहशीपन ज्यादा 
होता है जबकि इंसानियत इनको ष्‌ तक नहीं जाती । एसे व्यक्ति मेहनत करने 
से घबराते है । अपराधियों मेँ चोर, जेबकतरे जैसे छोटे स्तर के लोग होते है । 


६.१६} ॥ 











चित्र 15-साधारण हाथ 


अंगुलियों के साथ नाय्ून भी छोटे होते है । इनके रहन-सहन से भी आभास हो ` 


` जाता है क्रिये समाज के साथ नहीं रहना चाहते । इनकी आकृति ओर रहन-सहन 


का ठंग जानवरों की भाति होता है । प्रारम्भिक हाथ को पशुत्व हाथ कहना अधिक ` 
उचित होगा; क्योकि एसे व्यक्ति मनुष्य शरीर धारण करते हुए भी जानवरों के 
समान आचरण करते हैँ । | 


| 


(2) वर्गाकार हाथ- 

एेसा हाथ उत्तम ओर श्रेष्ठ होता है । एेसे व्यक्ति ईमानदार, व्यवहारकुशल, ` 
भावुक, धार्मिक, शिष्ट, सदाचारी, शान्तिप्रिय, साविक, तर्कशील, धर्यवान, 
लगनशील, उदार, श्रमशील, परोपकार तथा करूणा के साक्षात्‌ रूप होते हे । धार्मिक 
होते हुए भी अन्धविश्वासी नहीं होते हँ । शान्तिप्रिय होते हए भी अन्याय का 
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चित्र 19-वगाकार हाथ 








[षा आ ककत क न" 


डटकर मुकाबला कसते है । सहन होते हए भी आंख बन्द कर किसी की बात 
का विश्वास नहीं करते है-जब तक कि वे तर्क की कसौटी पर परख नहीं लेते । 
रेस व्यक्ति मिलनसार होते ह । एेसे व्यवित्तयों के हाथ का ऊपर तथा नीचे का 
आग वर्गाकार होता हे । एेसे हाथों के नाखून छोटे तथा चोकोर होते है । एसे ही 
हाथ को शरेष्ठ हाथ माना जाता है । कई बार दूसरों की भलाई में अपना नुकसान 
कर वैठते है, परन्तु इनके जीवन का लक्षय निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहता 

` हे । छोटी-मोटी कठिनाइयां से ये विचलित नहीं होते । जब तक अपने लक्ष्य तक 
` नहीं पहंच जाते तब तक उस दिशा मेँ कोशिश करते रहते ह । यही श्रेष्ठता की 
वजह है । एेसे लोग आर्थिक रूप से भी सम्पन्न रहते है । व्यक्तिगत रूप से एेसे 
व्यक्ति मित्रता का निर्वाह करना जानते है । लेना जानते हैँ तो देना भी आता 
है । एेसे लोग एक कामयाब उद्योगपति, अधिकारी, समाजसेवी, नेता, सन्यासी, 
लेखक ओर कृषक होते है । वह जहां भी रहता है, समाज का नेतृत्व करता हे । 
उसके कर्मों के कारण समाज उसे यश ओर सम्मान की नज़र से देखता है । 


. 3) दार्शनिक हाथ- 


सर्वोत्तम हाथ इसी वर्ग में आते हैँ । दार्शनिक हाथ वाले स्वभाव ओर गुण 
से भी दार्शनिक श्रेणी के लोग होते है । एसे लोग उच्च राजनेता आईइ० एर्एस० 
अधिकारी, विचारक, दार्शनिक, लेखक, कवि, कलाकार, साहित्यकार, संन्यासी, 
समाजसुधारकः, वैज्ञानिक एवं युगपुरुष होते हँ । एसे लोगों का हाथ लम्बा ओर .. 
नुकीला होता है। अंगुलियों का आकार विशेष प्रमुख .होता है । अंगुलियों की 
गठि उदी हुई ओर निकली हुई होती हैँ । नाखून लम्बे होते है । एेसा हाथ पटूला 
हआ होता है । हाथ की आकृति में सुडौलता नहीं होती है । हाथों मेँ लचक अधिक 
होती हे। एसा हाथ देखने में भी भिन्न-सा प्रतीत होता है । एसे व्यक्तियों का 
, जीवन प नही जाता हे । वे जीवन में जो भी मापदण्ड निश्चित करते हैँ 
उस ऊचाइ तक जाने में भी सफल होते है । एसे लोग जीवन मेँ धन की अपेक्षा 
सा अधिक महत्व देते है । आदर्श ओर विश्वासो के प्रति गहन आस्था 
रखते ह । स्वतन्त्र चित्त होता है । सृजन भी मौलिक ही करते है । कम बोलते 
हं ओर उनकी चित्तवृत्ति भी अन्तर्मुखी होती है । यदिः हाथ में अंगुलियां भी वर्गाकार 
हं तो वह जीवन के प्रत्येक कषतर में सफल होगे। आर्थिक पक्ष भी सुदरट़र होता 
हे । इनमे गौरव की भावना कुछ विशेष ही होती है । सोच-विचार कर कोई फैसला 
करते है, एक बार जो फैसला करते है उस पर अटल रहते है । चैर्यवान होते 
है । यदि अंगुलियों मे गाठ निकल आएं तो एेसे व्यक्ति विचार एवं आत्म-शक्तिमान ` 


ककरल्स्व्ल्न 








चित्र 20- दार्शनिक हाथ । 
होते है 1 यदि वर्गाकार अंगुलिया है तो पेसे व्यक्ति धनी होने के साथ-साथ धैर्यवान 
भी होते ह । यदि अंगुलियां नुकीली ह तो एेसा व्यक्ति सन्त होगा आत्मत्यागी 
होगा । | 





(4) कर्मठ हाथ- | | 
एेसा व्यक्ति शारीरिक श्रम के साथ-साथ मानसिक श्रम की भी क्षमता रखता 

है। एसा मनुष्य बेकार ओर खाली नहीं रह सकता है । एसे लोग सदा खोज में 

लगे रहते है, ओर जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते है । व्यावहारिक जीवन जीते ह । भावना- 





| , ` चित्र 21-कर्मठ हाथ . | 
प्रधान नहीं होते ह । एसे लोगों का हाथ चौडाई की अपेक्षा अधिक लम्बा होता 
है । मणिबन्ध के पास का हिस्सा भारी ओरं अगले भाग का हिस्सा हत्वा होता 
है । देखने मे एेसा हाथ बड़ा ही भदूदा, अस्त-व्यस्त ओर बेडौल आकार का होता 
हे। आगे का हाय फेला हा ओर अंगुलियों के सिरे फैले हए होते हैं । हथेली 
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मांसल होने के साथ-साथ कठोरता लिये होती है । एेसे लोग कठोर जीवन से 
नहीं भागते हैं । पलायनवादी नीति विपरीत परिस्थितियों मे भी नहीं स्वीकार करता 
हे । अपने लक्षय में लगा रहता है । आजाद प्रवृत्ति का होता है । किसी के मामले 
मे दखल नहीं कररता हे ओर न अपने मामले मं किसी का दखल चाहता है। 
गुस्सा करना इनकी आदत है । एसे लोग शोध कार्य, इन्जीनियर, डक्टर, 
इतिहासवेत्ता, वैज्ञानिक ओर राजनेता, क्रान्तिकारी व तान्तिक के रूप में खास 
सफलता पाते हैँ । वैसे भी इनमें इतनी क्षमता होती है कि जीवन के जिस क्षेत्र 
में भी प्रवेश करते है, वहीं अपने आपका सफल वना लेते हँ इनकी कार्यप्रणाली 
एकदम निराली होती हे । जिज्ञासु प्रवृत्ति इनकी कामयावी का मुख्य राज हे। 
(5) कलात्मक हाथ- 

यह हाथ देखने मेँ जितना सुन्दर होता है उतना ही जीवन मं असफल होता 
ठे । पलायनवादी व्यक्ति, असफल प्रेमी, विगड़ हुए राजकुमार इसी वर्ग के व्यक्ति 











, चित्र 24- मिश्रित हाथ 
किसी वर्ग की है तो हेली किसी ओर वर्ग की । यदि कोई उंगली फैली हुई होती ¦ 
तो कोड उगली नुकीली । एसे लोग में कई दोष होते हँ, कई विशेषताएं भी होती 
ह । इनको आदत, चरित्र, प्रवृत्ति मिश्रित होते हैँ । इसी कारण इनका व्यक्तित्व 
प्रभावहीन होताः है । ज्यादातर असफलताओं के कारण एसे लोग निराशावादी हो 
जाते हं । जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैँ । कठोर मेहनत से उरते हँ । आंशिक 
` रूप से अस्थिर ओर परिवर्तनशील रहते ह । परिवर्तन करने की वजह से नुकसान 
भी उठते है । एसे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा यदि अच्छी 
हे तो जीवन में कुछ उपलब्धियां भी हो जाती हैँ ओर एेसा नहीं है तो साधारण 
जीवन ही जीते हैँ। 

| | (1.11 





अंबे की जातकाग व 
्राग्य प्नम्बत्ध 


सामुद्रिक शास्त्र में अंगूठे का बहुत महत्त्व हे । अंगूठे के माध्यम से मनुष्य 
का स्वाभाविक गुण-ओर चरित्र का पता लगाया जा सकता है । हाथ का मूल 
अगूढठा हे । इससे विहीन अंगुलियों का महत्व नगण्य हो जाता है । यह नसर्गिक 
इच्छाशक्ति का केन्द्र हे । इच्छा मानव-जीवन का आधारभूत तत्व हे, इसीलिए 
अंगूठे का महत्त्व एवं अध्ययन अति आवश्यक हे । 

अंगूठे का महत्त्व सामुद्रिक शास्र में ही नहीं चिकित्सा विज्ञान में भी हे। 
चिकित्सा विज्ञान में कहा गया है कि यदि अंगूठा फट जाए ओर खून का संचार 
. अति तीव्र हो, तो एसी. हालत में आदमी पागल हो सकता है। 

अंगरूठे से मानव की कार्यक्षमता ओर विचारों की जानकारी मिलती हे । प्राचीन 
धर्म-ग्रन्थों मे भी इसका उल्लेख हे । प्रयोग पारिजात में लिखा ह-““अगूढे के 
मूल में यदि यवमाला (जौ की तरह का चिह) है तो व्यक्ति धनादूय होगा । यदि 
अगो मे काकपद है तो (कवे के पैर जैसा चि) व्यक्ति वृद्धावस्था में कष्ट 
पाता है ।* जो (यव) का चिह दो रेखाओं से बनता है-एक रेखा ऊपर कुछ 
गोलाई लिए होती है, नीचे की रेखा भी कुछ गोलाई लिए होती है इन दोनों के 
मध्य भाग को यव कहते हैँ जो. कि जौ के दाने की तरह होता हे। 

















॥।५। 








'्नाररीय संहिता" मे कहा गया है जिस किसी के हाथ में मत्स्य (मछली) ` 
चिह नहीं होता, वह पूर्ण विद्वान्‌ नहीं हो सकता तथा यव चिह नहीं होता तो 
धनवान नहीं होगा । = | ~ 
ह विवेक विलास मे कहा गया है कि अंगूढे के मूल में जितने यव हीते 
उतने ही पुत्र होते है । यदि मध्य मेँ यव का विह है तो यह विद्या, याति ओर 
एेश्चर्य का सूचक है । ` | अ: छः 
“सामुद्रिक तिलक” में लिखा है कि यदि अंगूठा सीधा, चिकना, ऊचा, 
गोल, दाहिनी तरफ मुडा हो तो व्यक्ति धनी .होता है । अगूटे के मध्यमे यव 
का चिह हो तो वह भाग्यवानं ओर विद्वान्‌ होता है । यदि अगूढ के मूल मे चारो 
ओर तीन य्वा की माला हो तो एेसा व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री होता ह । 
जिसके दो यव माला हों वह व्यवित्त मन्त्री या संसद सदस्य बनता हे । 
जिस प्रकार भारतीय विदाना ने अंगूढे के महत्त्व को स्वीकारा है उसी प्रकार 
से पाश्चात्य विदान ने भी अगूठे के महत्त्व को स्वीकारा है । कुछ विदेशी वैज्ञानिकों 
ने शोध किया है कि अंगूढे को देखकर लक्रवे के रोग का ज्ञान हो जाता है। 
शरीर के किसी अंग में रो से पहले बहुधा कोई संकेत नहीं होता है, लेकिन इस 
तरह के संकेत चिह अगूठे से मिलते हँ । अगूठे की शल्य चिकित्सा पर वहां को 


| 1 7 को ठीक कर्‌ देने से लकवा होने की आशंका खत्म हो जाती हे। कुछ ` 


 विद्धानों ने पुरुष के बाएं ओर नारी के दाहिने अगूठे को श्रेष्ठ माना है ओर यह 
कहा. है कि क्रम से इन्हें ही देखना चाहिए, लेकिन भारतीय विदान्‌ इस मत से 
सहमत नहीं थे । उन्होने कहा है कि जातक का जन्म शुक्ल पक्षमे हआ है तो 
दाहिने हाथ के अगूढे से विचार करना चाहिए चाहे वह ओरत हो या आदमी । 
अगर ओरत का हाथ का अंगूठा सीधा, गोल ओर कोमल है ओर बीच में यवः ` 
चिह भी है तो एेसी ओरते धनधान्य ओर सौभाग्य की स्वामिनी होती हैँ । अगरूठे 
के विषय में कुछ तथ्य इस प्रकार है | 
(1) अंगूठा लम्बा ऊचा-ओर पुष्ट हो तो एेसे व्यक्ति विवेकशील होते हैँ । .. 
, 2) जो लोग अंगरूठे को अंगुलियों के नीचे छिपाए रहते हैँ, मानसिक रूप 
से कमजोर ओर अपराधी होते है । | 
(3) मृत्यु से पहले अगूठा सीधा खडा नहीं होता, खड़ा होने पर हथेली पर 
गिर पड़ता हि। . | स | 
(4) 4: अगरूठे सीधे ओर कमजोर होते है वे मानसिक रूप से कमजोर 
्‌ | 


(5) यदि अगूठे का प्रथम पोर बहुत लम्बा हो तो व्यक्ति तानाशाी प्रवृत्ति 
का होगा। वह आत्म-प्रशंसक अधिक होता है। 


दीदि डस्तटेष्लकिज्ान 


(6) यदि अंगरूठा मोटा, बेडौल छोटा हो तो उसमें उहण्डता ओर हिंसा की 
प्रवृत्ति होगी । | 
(7) यदि अंगूढा छोटा हो ओर हथेली की ओर ञ्चका हो तो एेसा व्यक्ति 
मन्दवुद्धि होता हे। 
(8) अगूढा लम्बा ओर सुन्दर हो तो एसे लोग बुद्धिमान ओर सभ्य होते 
| 
(9) यदि पहला पोर वहत चौड़ा हो ओर साथमे गोल भी हो तो एेसा 
व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी, अशिष्ट ओर हिंसक प्रवृत्ति का होता है। 
(10) यदि पहला पोर बहुत छोटा हे तो एेसा व्यक्ति “क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा” 
की कहावत को चरितार्थं करता है। ` ` 
(11) यदि अंगूठा पीठे की ओर मुडा है तो एेसा व्यकवत उदार होता है। 
(12) यदि पहला पोर छोरा होने के साथ-साथ चौडा भी है तो एेसा व्यक्ति 
जिही होता हे । ई 
| अंगूठे के प्रकार 
अंगूढे को. मानव जाति के अनुसार तीन भागों में वांया गया है - 
(1) जधिककोण अंगूठा 
(2) समकोण अंगूठा 
(3) न्यूनकोण अगूठा 





(1) अधिककोण अगृठा- | 
` यह अंगूढा देखने में सुन्दर, पतला ओर लम्बा ५५ । यह पीछे की ओर 
मुडा हुआ होता है । एते व्यविति सात्विक प्रवृत्ति के होते हं ध । एसे व्यक्ति उदार, 
भावुकं हदय ओर कोमलं होते ह । साहित्यकार, विद्याप्रमी, कलाप्रमी, कलाकार, 
ज्योतिर्विद आदि होते है । अगर पारिवारिक परिस्थितियां, निर्धनता इनका रास्ता 
रोकने की कोशिश करती है परन्तु यह उन मार्गो से निकलकर्‌ लक्ष्य तक प्च 
` जाते है। अंगूढे की लम्बाई तर्जनी के तृतीय पोर कं मध्य भाग्‌ तक उत्तम मानी 
जाती है । यदि लम्बाई तर्जनी के दूसरे पोर के अद्ध भाग से भी ऊपर है तो वह 
व्यक्ति अत्यन्त मूर्ख होता है । यदि अंगूठे की लम्बाई तर्जनी के तृतीय पोर को 
स्पर्श करती है, एेसे व्यक्ति मेधावी होते है । परिचय क्षेत्र अधिक होता है । सहन 
` शक्ति शारीरिक रूप से अधिक होती हे, परन्तु शंकालु स्वभाव के होते हँ जिसके 
कारण समाज मे कई बार बेदज्जत भी होते है । | 
(2) समकोण अगृूठा- 
एसे अगूठे तर्जनी से जुडते समय समकोण बनाते ह । देखने मेँ मजवूत सुन्दर 
ओर सीघे होते है यह आगे ओर पीठे मुडे नहीं होते है । एेसे लोग कर्मवादी अधिक 
हीते है । इनका स्वभाव अतिशीघ्र रुष्टं ओर अतिशीघ्र तुष्ट (क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट) 
-हीता है । प्राण जाए पर वचन न जाए, यह भी इनमें गुण है । प्रतिशोध की भावना 
इतनी ज्यादा होती हे कि यह अपने जीवन के अन्तिम समय तक बदला लेना 
नहीं भूलते ह । यह या तो कटर दुश्मन होते है या बहुत अच्छे मित्र होते रहै 
उपकार का बदला चुकाना नहीं भूलते । एसे लोग सच्चे देशभक्त, कटर, धार्मिक 
सन्यासी होते ह या तो ये चरम सीमा तक उन्नति करते है । अथवा गर्त मे मिल 
६ । ये मध्य की स्थिति को नहीं अपनाते हैँ । समञ्ञौते के सिद्धान्त विरोधी 
ते हैं। | 
(3) न्यूनकोण अगूठा- | 
हथेली को सीधा करने स जो अंगूठा तर्जनी या हथेली की ओर ञ्मुका होता 
टै, न्यूनकोण बनाता है । से अगूठे मोटे ओर छोटे होते है । ये देखने मे वेडोल 
होते हें। ये अगूठे मध्यम ओर्‌ निम्न वर्ग के सूचक होते हे । एेसे लोग धर्म-कर्म 
मं विश्वास नहीं रखते हँ । अगर रखते भी हैं तो भूतप्रेत सैयद आदि की पूजा ` 
करते है । एसे लोग आर्थिक अभावों में जीते है । जपव्यय इनकी आदत होती 
` है। अधिकतर समय गप्प मारने, लडाई-डगड़ा करने में गुजरता है । अगर अंगूढा 
ज्यादा छोटा ओर स्थूल है तो ये अधिकतर दुराचारी होते है । इनके सम्बन्ध छोटे 









स्तर की स्रियो से रहते ह । एसे अंगूठे वाले हाथ उच्च परिवार के लोगों मेँ भी 
देखने को मिलते हं ओर उनमें ऊपर लिखित अवगुण भी प्राप्त होते है । एसे 
- लोगों को समय-समय पर वदनामी भी मिलती रहती है। 
अंगूठे के भाग | 

अंगूढा तीन भागों में वांटा गया हे। पहला पोर जो कि नख से विपरीत 
दिशा मे प्रथम जोड तक होता हे। दूसरा पोर जोकि पहले पोर के नीचे मध्य 
मे होता है । तीसरा पोर जो हथेली से जुड़ा रहता है । 

प्रथम पोर-इच्छाशकित्ति का सूचक हे । 

दितीय पोर-विचारशक्ति का . सूचक हे। 

तृतीय पोर-प्रेम का सूचक है । 
प्रथम पोर (पर्व)- 
, यदि प्रथमः पोर विशेष दृट्‌ ओर अधिक लम्बा है तो एेसे लोग इच्छाशक्ति 
वाले होते ह । यदि दूसरे पोर से पहला पोर बड़ा हे तो एेसे व्यक्ति तकं या विचार- 
शवित्ति से काम न लेकर केवल अपनी इच्छाशक्ति या प्रवृत्ति के अनुसार काम 
करते हैं । इनमें आजादी से फैसला करने की क्षमता होती हे । व्यक्तित्व प्रभावशाली 
होता है । ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते है । वृद्धावस्था में जर अधिक धार्मिक प्रवृत्ति 
के हो जाते हैं ।.अगर दूसरा पोर बड़ा है ओर पहला पोर कछ छोरा है तो वे 
अपने तकं के कारण सिद्धान्त, भावना जर कर्तव्य पर जडिग नहीं रह पाते है। 

कालु प्रवृत्ति के होते हैँ । धीरे-धीरे मानसिक कमजोरी के कारण शारीरिक रूप 

से कमजोर हो जाते हैँ ओर जीवन में असफल रहते है । अगर किसी स्त्री का 
अंगूठा एसा ह तो वह दूसरे पुरुष के बहकावे में आ जाती है । पहला ओर दूसरा 
पोर लम्बाई-चौडाई ओर स्थूलता में बराबर है तो वह व्यक्ति जीवन के हर क्षे 
मे कामयाव रहेगा । वह सम्मान के साथ जीवन .गुजारता हे । 

. क्योकि इच्छाशक्ति ओर तकशक्ति बरावर होने के कारण उसको लोग 
आसानी से धोखा नहीं दे पाते । एेसे लोग खुद भी किसी को धोखा नहीं देते 
है । जीवन के अत्यन्त गम्भीर समय में भी अपनी हिम्मत को नहीं खोते । नियन्तित 
जीवन जीते है। 

यदि प्रथम पोर लम्बा सुडौल ओर दृट्‌ है तो वह मनुष्य कर्तव्यपरायण, सहृदय 

परोपकारी सामाजिक व्यवित्ि होता है । यदि प्रथम पोर भारी तथा नाखून चपा 

हो तो एेसा मनुष्य अधिक गुस्से वाला होता ह । चिड्चिड़ स्वभाव का स्वार्थी, 
दम्भी, धोखेबाज होता है। 








पहला पर्व छोटा ओर भद्दा छोटा अगूढा 


दोनो बराबर भ पहला पर्वखोटा व पहला पर्व लम्बा व 
दूसरा लम्बा दूसरा छोटा 





चित्र 26-अगृूठे के भाग 


वाला होता हे ओर गुस्से मेँ हत्या तक कर देता है। 








† | अगूठे कं पहले पोर क्री सन्धि अगर कठोर है तो वह व्यवित्त अधिक गुस्स 


कटी ढस्तरेथ्य विन्न | 


। | 
&-जौ ` =. वि, 
1 





यदि पहला पर्व चपा हे तो एेसा व्यक्ति अल्प गुस्से वाला, शान्ति से जीवन 
जीने पर विश्वास रखता है । | | द 

अगर पहला पोर नुकीला, टलवां तथा ऊपर की ओर पतला है तो एेसे लोग 
धूर्त, अपराधी, ठग, दुराचारी स्वार्थी होते है । अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए 
वह दूसरों को अधिक से अधिक हानि पहुंचा सकते है । वह खुद को संसार के 
योग्य व्यक्ति समञ्मते हैँ । .. = 


द्वितीय पोर (पर्व)- 


अंगूठे का दितीय पोर तर्कशक्ति का सूचक होता है। पहले से दूसरा पोर 
वड़ा ओर सुददर हो तो एसे लोग असाधारण तर्कशक्ति रखते हैँ । वह किसी भी ` 
हालत में अपनी हार स्वीकार नहीं करते । एसे लोग केवल बुद्धि एवं वाकचातुर्य 
से विजय प्राप्त करते है । यह दूसरे की बात को अहमियत नहीं देते है यह अत्यधिक 
वातूनी होते हँ । यदि पोर पतला है तो अत्यधिक मुंहफट होते है, छिद्रान्वेषी होते ` 
हे । इन्हें अपना जीवन भार लगता ह क्योकि इनकी स्नायुशक्ति दुर्बल होती है 
ओर तकं करते-करते उत्तेजित हो जाते है । लम्बी-चौड़ी बातें तो बहुत करते हैँ 
पर कोड यकीन नहीं करता । अगर दूसरा पोर पहले की तरह लम्बा-चौडा ओर 
मोटा होता हे तो ये जीवन में कामयाबी हासिल करते है । इस वर्ग में उच्च कोरि 
के नेता, वकील, कलाकार, अधिकारी ज्योतिर्विद ओर.उद्योगपति होते है। 
यदि दूसरा पोर पहले कौ अपेक्षा दुर्बल छोटा ओर क्षीण हो तो एेसे व्यक्तियों 
की तकशक्ति दुर्बल होती हे, ये छोटे से काम को भी करने में दूसरों से सहयोग 
चाहते हैँ । निर्णय लेने मेँ अक्षम, बिना सोचे ही काम को शुर करते ह ओर बाधा 
` आने पर काम को छोड भी देते है । इनका कोई लक्ष्य नहीं होता । इनमें शंका-प्रवृत्ति, 
हिंसकः्रवत्ति, आलस्य अकर्मण्यता, अस्थिर विचार, निर्धनता, तकहीनता 
अल्प-आस्थावान आदि अवगुण पाए जाते हैँ । ये जीवन में प्रायः असफल रहते 
ह = 


तृतीय पोर (पर्व)- 

यह पोर शुक्र पर्वत से ऊपर होता है। पहले दो पोरों की तरह यह भाग 
लम्बाई में छोटा तथा चौडा अधिक होता है । यदि यह भाग ऊचा, लालिमायुक्त 
है तो प्रेम के क्षेत्र में गम्भीर रहता है । एसे लोग समाज में सम्माननीय जीवन 


विताते है, विचलित न होने वाले ओर प्रम के क्षेत्र में गम्भीर होते है । अगर वह 
कामुक होते 












ह । प्रेम के आवेग में यह जीवन-मरण की हालत मेँ पहुंच जाते है । यदि यह 
स्थान संकीर्ण .पीला या काला या जालयुक्त है तो एेसे व्यक्ति निराशावादी, प्रेम 
क स्थान पर वासना, भावनाहीन, स्वार्थी, धोखेवाज होते है । उन्हें वदनामी भी 
. मिलती रहती है । इनका दामपत्य जीवन कलहपूर्णं होता हे । 

यदि इस क्षेत्र पर लाल तिल है तो वह दाम्पत्य जीवन कामयाब रहता है 
नारियों मे लोकप्रिय रहता है । यदि काला तिल है तो वह पहले प्रेम में ही बदनामी 
का शिकार होता है ओर असफल रहता है, नारी जगत में बदनाम रहता है । यदि 
'यव' का चिह है तो उसका सम्बन्ध किसी अन्य से भी रहता है । यदि उसक्षेत्र 
पर चतुर्भुज या त्रिकोण का चिह ह तो वह व्यक्ति सौन्दर्य-प्रमी ओर रसिक स्वभाव 
 काहोताहे। 
.. ~ `यदि वह क्षेत्र काला या पीला है ओर क्रस का चिह है तो एसा व्यक्ति 
प्रम के क्षत्र मे जघन्य अपराध भी करता है । अगर इस क्षे में स्टार "यव" या 

क्रिस का चिह हेतो प्रेम के बारे में एेसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है। 


-1(-1() 
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करपरष्ठ का विष्लेषण 


भारतीय हस्तरेखाविदों ओर पाश्चात्य हस्तरेखाविदों ने इस विषय में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के मत दिये हें । हाथ के इस भाग की विवेचना में पाश्चात्य 
` विदानो का विश्लेषण अधिक सुक्ष्म ओर प्रभावकारी माना जाता है, इसलिए यहां 
इसी की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। 


पाश्चात्य हस्तरेखाविदों का मत. 
` (1) छोटे करपृष्ठ-हथेलियों की लम्बाई से छोटे ओर उंगलियों के अगले 
भाग (पोर) वर्गाकार हों, तो एेसे करपृष्ठ छोटे करपृष्ठ कहलाते हे । 
गुणावगुण-एसे करपृष्ठ वाले व्यवित्त बुद्धिमान, उद्यमी, शद्ध अन्तःकरण 
वाले तथा सफल होते हैँ । 
(2) चौडाई में अधिक छोटे करपृष्ठ-पेसे करपृष्ठ जो उंगलियों से बहुत 
छोटे हैँ ओर चौडाई में अधिक हो, इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हे। 
गुणावगुण-एेसे व्यक्ति क्रूर, हिंसक ओर निर्भय होते है । 
(3) -लम्बे करपृष्ठ-उगलियो से लम्वे तथा उंगलियां भी लम्बी, नुकीली 
एवं अगले पोर से उठे हुए करपृष्ठ को लम्बे करपृष्ठ माना जाता हे । . 
गुणावगुण-एेसे व्यक्ति कलाप्रिय, कवि, साहित्यकार ओर अत्यधिक 
कामुक होते है । | 

















4) नुकीली उंगलियों बाले छोटे करपृष्ठ-उंगलियों की लम्बाई से छोटे 
` जर उंगलियां के पोर भी नुकीले हों तो एसे करपृष्ठ इसी वर्ग मे आते है । 
, गुणावगुण-पेसे व्यक्ति व्यावहारिक ओर सफलता प्राप्त करने वाले होते 

~ | . 
8 (5) चमसाकार उंगलियों बाले छोटे करपृष्ठ-उंगलियों की लम्बाई से 
. अधिक न हो जौर उंगलियों का अग्रसिरा (पोर) चमसाकार हौ तो, एसे करपृष्ठं 

इसी वर्ग के अन्तर्गत आते है। | क ` 

गुणावगुण-पएेसे व्यक्ति परिश्रमी ओर उत्साही होते है, परन्तु आलसी 
जल्दबाज ओर अतिनिद्रा वाले होते है, इसी वजह से एेसे लोग अपने गुणों का 
लाभ उठाने में असमर्थ होते है । | 

(6) सर्पफन के समान करपृष्ठ-मणिबन्ध के निकट पतला, बीच से 
चोडा ओर उगलियों की जड़ के पास पुनः पतले करपृष्ठ को सर्पफन के समान 
करपृष्ठ कहते है । 

गुणावगुण-पेसे व्यक्ति उत्साही भावुक ओर बुद्धिजीवी होते दै । 


करपृष्ठ के बारे मे भारतीय हस्तरेखाविदों का मत 


(1) ऊंचा उठा हुआ करपृष्ठ-एेसे करपृष्ठ जो मध्य से उठे हए हों, इस 
वर्गं के अन्तर्गत आते है ।. द ¦ | 
स क व्यक्ति भाग्यवान्‌, प्रतिष्ठित ओर सुखी जीवन जीने वाले 
[ | 


क 


 @) नीचे दबा हुआ करपृष्ठ-पसे व्यक्ति भाग्यवान प्रतिष्ठित ओर सुखी 
जीवन जीने वाले होते है। 
 गुणावगुण-एेसे व्यक्ति 
ददि, ईष्यालु तथा दुःखी होते हैँ । 
, . 3) रोमविहीन करपुष्ठ- 
एसे करपृष्ठ जिनके ऊपर रोम 
(बाल) न हो रोमविहीन करपृष्ठ 
कहलाते हे । स 
गुणावगुण-एेसे व्यक्ति 
| ध सुख प्राप्त करने वाले होते 
| ¦ ः 
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(4) सिकुड़ा हआ करपृष्ठ-एसे करपृष्ठ जो प्रकट में सिकुड़ हए ओर 
जिन पर सरिया पड़ी होती हैँ, इस वर्ग के अन्तर्गत आते हें । 

गुणावगुण-एेसे व्यक्ति उत्साहहीन, कुट़ने वाले तथा देषी होते हैँ । 

(5) शिराविहीन-एेसे करपृष्ठ जिन पर शिराएं न चमकती हों इस वर्ग 
मे आते हं । 

गुणावगुण-एेसे व्यक्ति आरोग्य, धन-सम्पत्ति प्राप्त होते हे। 

(6) सपाट व चौड़ा करपृष्ठ-पएेसे करपृष्ठ जो विल्कुल सपाट तथा चौडे 
फैले हए होते है, इस वर्ग के अन्तर्गत आते है । 


8 गुणावगुण-एेसे व्यक्ति प्रतिष्ठित तथा दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करते 
ड । प | = 

` 2) रोमयुक्त करपृष्ठ-एेसे करपृष्ठ जिन पर रोम न दिखाई देते हो, इस 
वर्ग के अन्तर्गत आते है। 

गुणावगुण-एेसे व्यक्ति निर्बल, उत्साहहीनः, निर्धन ओर ईष्याल प्रवृत्ति के 
होते है। | 


(8) शिरायुक्त- देसे करपृष्ठ जिन पर शिराएं चमकती रहती हों, डस वर्ग 


के अन्तर्गत आते हैँ। 
गुणावगुण-एेसे व्यक्ति दुःखी, वैभवहीन, अपमानित ओर घृणित होते है। 


करपृष्ठ पर रोम (बाल) का विश्लेषण 


रोम की आकृति आकार व प्रकार के आधार पर भारतीय हस्तरेखाविदाों 
ओर पाश्चात्य विश्लेषकों ने अलग-अलग मत प्रकट किये है, लेकिन पाश्चात्य 
विश्लेषण को ही मान्यता प्राप्त है । अतः यहां पाश्चात्य विश्लेषण का ही विवरण 
किया जा रहा है- 

(1) हल्के रोम-एेसे रोम जो अधिक घने न हो, ओर उनमें कोमलता भी ` 
हो, उन्हे हल्के रोम कहा जाता हे । 

गुणावगुण-एेसे रोम वाले व्यक्ति प्रभावशाली, चैतन्य, शक्तिशाली ओर 
स्वावलम्बी होते है । 

(2) छोटे व विरल रोम-एेसे रोम जो करपृष्ठ पर कर्ी-कदीं हों ओर 
लम्बाई में अधिक लम्बे न हों, छोटे व विरल रोम कहलाते हं । अ 

गुणावगुण-एेसे व्यक्ति दूरदर्शी, कोमल, भावयुक्त व सुखी होते है । 

(3) कम्र मात्रा में हल्के चमकदार व भूरे रोम-एेसे रोम जो मात्रा में 
कम हों, हल्की चमक ओर भूरी रंगत लिए हो, इस वर्गं के अन्तगत आते ह ।. 











गुणावगुण--इस प्रकार के रोम वाले व्यक्ति आलसी, शीघ्र प्रभावित होन 
की प्रवृत्ति रखने वाले ओर सरल स्वभाव के हीते हं । स 
| (4) रोपहीन-एेसे करपृष्ठ जिन पर रोम न हों या कहीं-कहीं हो, इस वरग 
. के अन्तर्गत अते हे। । व कि 
गुणावगुण-एेसे व्यक्ति. मूर्ख, कतक, कायर, कार्यक्षमता से युक्त होते 
(5) लाल आभा वाले हल्के रोम-एेसे रोम जो देखने में लाल रंग के 


प्रतीत होते है ओर हल्के रहते है, इस वर्ग के अन्तर्गत आते है | 
गुणावगुण-पेसे व्यक्ति अधीर, चंचल तथा उदण्ड होते है । 
, (6) काले रोम-पएेसे रोम जो देखते ही काले लगते हो, इस वर्ग के अन्तर्गत 
आते हे। | | | 
गुणावगुण-पेसे व्यक्ति अहंकारी, ईप्यालू, चिड़चिडे, क्रोधी ओर वासना- 
युक्त होते है । . 
, €) अधिक भूरे रोम-पेसे रोम जो दूर से देखने पर ही भूरे नजर आते 
हो, इसी वर्ग के अन्तर्गत आते है । | 
गुणावगुण-एेसे व्यक्ति खुशमिजाज, चंचल ओर विद्रोही होते है ।. 
(8) गहरे रंग के चमकीले रोम-एेसे रोम जो गहरी रगत वाले ओर . 
चमकीले हो, इस वर्ग के अन्तर्गत आते है। | 
गुणावगुण-एेसे व्यक्ति कामुकः; चंचल ओर मनमौजी होते हैँ । 
©) लाल रंग के मोटे रोम-एेसे करपृष्ठं जिनं पर लाल रग के मोरे 
` रोम हो, इस वर्ग के अन्तर्गत आते है। 
` गुणावगुण-एसे व्यक्ति कामी, क्रोधी, तामसी ओर ई््यालु होते ६ । 
। | | -1(-) (1 











अंगुलियों का फ्ष्लिषण ` 
| ओ आग्य-अविष्य न्ना 


` लाथ कं अगूढे के अलावा चार अंगुलियां होती ह । हस्तरेखा मे अंगुलियों 
का.भी विशेष स्थान है। अपराध विज्ञान मेँ अंगुलियों की आकृत्ति ओर उनमें 
पाए जाने वाले निशानों के जरिये अपराधी को खोजने की प्रणाली है । ये अगुलियां 
चार प्रकार की होती है . 

(1) तर्जनी 

(2) मध्यमा 

(3) अनामिका | 

(4) कनिष्ठिका व ह 

जिनकी अगुलियां विरल तथा छोी हो एेसे लोग गरीब होते हैँ । जिनकी 
अगुलियां सघन होती हैँ अर्थात्‌ अंगुलियां के बीच खाली स्थान नहीं होता है एक 
दूसरे से जुडती है-तो एसा व्यक्ति थनादूय होता है। | 

भविष्य पुराण मे कहा गया है कि यदि अगुलियां विरल हैँ ओर खुरदरी है 
अत्यधिक पतली है तो एेसे लोग सिर्फ़ गरीब ही नही दुःखी भी रहते है । 
वरूण पुराण का कथन है, “जिनकी अंगुलियां सीधी हय वे दीवयु होते 
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` जिनकी अंगुलियां छोटी, 
स्थूल या टेढ़ी होतीं है, एेसा मनुष्य = 
गरीब होता है । एसा मनुष्य धन 
इकटटा करने में असमर्थ रहता 
हे । यदि धनादट्य परिवार में पेदा. 
हो गया तो उसे नष्ट कर देता हे । 
; जिनेकी उंगलियां चपटी हां 
वे लोग नौकरी करने वाले होते हे । 
यदि उगलियां मोटी हैँ तो एसे 
लोग आर्थिक संकट का सामना 
करतेहें। 
यदि उगलियां करपृष्ठ की 
ओर मुडी हुई हं तो एसे व्यक्ति 
द ५ चित्र 28- अगुलियो क्रा विश्लेण 
लंका के प्राचीन विदान्‌ नामदशी का कथन है, “जिनकी उंगलियां लम्बी 
व आगे से नुकीली होती ह वह लोग मेधावी होते हें । तर्जनी ओर मध्यमा के 
वीच यदि छिद्र हो तो जीवन के तीस वर्षो तक आर्थिक कटिनादयों का सामना 
करना पडता, हे । यदि मध्यमा जोर अनामिका के वीच छिद्र नदीं है तो जीवन 
क अडाइस्त वषं स साठ वष क रध्य जाथिक्‌ कठिनाइयां का सामना करना 
पडता टै । 
अनामिका ओर कनिष्ठिका के वीच छिद्र हयो तो जीवन के अन्तिम क्षण 
तक आधिक कटिनाटयों का सामना करना पडता है । 
मोटी उंगलियां निर्धनता की सूचक हे । 
गाटरहित उगलियां व्यक्ति को दार्शनिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती हँ । 
चिकनी गांठ वाले व्यक्ति भावुक एवं सिद्धान्तवादी होते हैँ । 
यदि कनिष्ठिका ओर अनामिका एक-दूसरे से मिली हों तो एेसे लोग जीवन 
मे किसी के आश्रित नहीं रहते है। 
अधिक विकसित गांठ वाले लोग कठोर तथा व्यावहारिक होते हैं । जिनकी 
उगलिया सीधी हों वह भाग्यशाली होता है। जिसकी उंगलियों मे गांठ अधिक ` 
वेकसित द्ये, वह बुद्धिमान होता हे । 
यदि कनिष्ठिका अनामिका के प्रथम पोर तक पहुंच जाए तो एेसा व्यक्ति 
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आर्थिक रूप से सम्पन्न होता है । एसे व्यक्ति का ज्ुकाव मातृपक्ष की तरफ ज्यादा 
होता हे । 

यदि अनामिका का मध्य पोर कनिष्ठिका से आगे बढ़ जाए तो मनुष्य सौ 
साल तक जीता हे। 

यदि कनिष्टिका का ञग्रभाग अनामिका के मध्य पोर तक पहुच जाए तो 
वह व्यक्ति अस्सी वर्षं तक जीवित रहने की क्षमता रखता है । 

अंगुलियों के भेद 

अंगुलियों के चार प्रकार होते हैँ जिनका विवरण निम्न प्रकार है- 
(1) तर्जनी उगली- ्‌ 

अगूठे के वाद जौ उंगली होती है, उसे तर्जनी उंगली कहते हैँ । यह 
साधारणतया लम्बी होती टे । यदि तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो तो एेसे 
लोग महत्त्वपूर्णं होते टै, ऊचे पद को प्राप्त करने वाले होते है । स्वभाव से गम्भीर 
होते है ओर गम्भीर होते हए घमण्डी होते ै। शासन करने की प्रवृत्ति कुछ 

आवश्यकता से अधिक होती है। एेसा भी ह्येता है कि एेसे व्यक्ति किसी एसे 

व्यक्ति के विरोध क्‌ परिणामनस्यसख्य उसे प्रति प्रतिशोध की भावना से ग्रसित 
हो जाते हें । जव तकं वदला नहीं ले तते चैन से नहीं बेठते हँ । इनमें धार्मिक 
प्रवृत्ति का अभाव होत्रा है । अपना काम सीधा करने के लिए किसी भी हद तक 
गिर जातेः है । साहस ओर धैर्य की स्थिति जख्र ही असाधारण होती ह । अपने 
लक्ष्य के प्रति सजग रहते हें । लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्षं की स्थिति ` 
से भी नहीं घवराते, अगर तर्जनी उंगली अनामिका से छोरी है तो एेसे व्यक्ति 
स्वार्थी, चालाक, नमकदहराम, येन-केन-प्रकारेण कार्यसिद्धि में निपुण, दूसरे की 
उन्नति से ईर्प्यालु, निशिवासर, आत्मश्लाघाती ओर असत्यवादी होते हँ । अगर 
तर्जनी ओर अनामिका बरावर है तो एेसा व्यक्ति निपुण, गम्भीर, करूणा, प्रेम, 
निष्ठावान स्वभाव वाला होता है लेकिन असत्यवादी होता है, लेकिन एेसे लोग 
जिन्दगी में कामयाब जरूर होते हैँ । - 

यदि तर्जनी मध्यमा के वरावर हे, जोकि वहुत ही कम होती है, तो एेसा 
व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत होगा। 
2) मध्यमा उंगली- 

यह उंगली मध्य में होती है इसी वजह से इसे मध्यमा कहते हे । यह उंगली 3 
लम्बाई में सबसे बड़ी होती है । तर्जनी ओर अनामिका के वीच में होती है। श्नि ` 











पर्वत इसी उंगली के मूल मे होतां है । यह चौथाई ईच बड़ी हो तो शुभ होती 
हे, ते व्यक्ति में दूरदर्शिता एवं गम्भीरता होती है । एसा व्यक्ति धार्मिक कर्य 
` करने वाला होता है, विवेकशील, मितव्ययी एवं आदर्शे जीवन जीने वाला होता 
हे। समाज में सम्माननीय जीवन जीता है । | 
` यदि उंगली चौथाई इच से भी बडी है तो उस व्यक्ति का जीवन निराशा 
जर नाकामी का समूह बन जाता है ओर दुःखों का अम्बार लगा रहता है। 
पश्चात्तापं ओर ग्लानि उसके अपने साथी बन जाते हैँ । अगर उंगली लम्बी के 
साथ चपटी भी है तो एेसे व्यक्ति को जीवन भर सम्मान नहीं मिलता हे, अपमान 
` जर तिरस्कार रोज के साथी बन जाते है । अगर उंगली तर्जनी के बराबर हो 
तो एेसे लोग मानसिक रूप से विकसित नहीं होते है । ष्ूहड जीवन गुजारता है 
ओर उसका कोई चरित्र नहीं रह जाता है । अगर उंगली टेढ़ी हे तो वह काम-वासना 
तथा हिस्टीरिया रोग का शिकार हो जाता ह । हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता 
है । अगर यह उंगली तर्जनी से आधा इच बड़ी है तो एसेःलोग अपराधी प्रवृत्ति 
` के हो जाते है, जघन्य अपराध करने में कोई संकोच या भय महसूस नहीं करते। 
3) अनामिका उंगली- . 
यह उंगली बहुत महत्त्वपूर्णं होती है क्योकि इसका मूल सूर्य पर्वत से है । 
मध्यमा ओर कनिष्ठिका उंगलियों के वीच मेँ यह-उगली होती है । यह मध्यमा 
से छोटी ओर तर्जनी तथा कनिष्ठिका से बड़ी होती है । तर्जनी से बडी होने पर ` 
 सौन्दर्यप्रमी, अनंगप्रिय, भावना-प्रधान, स्वाभिमानी, दयालु, परोपकारी, प्रेम, स्नेह 
आदि कां समावेश होता है । अगर उंगली मध्यमा के बराबर है तो व्यक्ति धूर्त, 
कमजोर, शराबी, स्वार्थी, व्यभाचारी, जुञारी ओर अपराधी प्रवृत्ति का होता है । 
अगर उंगली बहुत छोटी है तो व्यक्ति चोर या ठग या किसी कला के ज्ञरिये 
गलत ` तरीकों से जीविकोपार्जन करता है। | | 
अगर अनामिका ओर तर्जनी बराबर हैँ तो वह व्यक्ति आज्नाद प्रकृति वाला 
होता है। किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है ओर न ही घुद अपने काम 
मे हस्तक्षेप पसन्द करता हे । एेसा मनुष्य व्यवहारकुशल होता है । अगर अनामिका 
` का ज्मकाव कनिष्ठिका की तरफ हो तो उसे उद्योगेःव्यापार में विशेष कामयाबी 
मिलेगी । अगर्‌ ज्यकाव मध्यमा की तरफ हो तो. नौकरी ओर चिन्त॒नशील कामों 
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इस उंगली का अधिक लम्बा होना क्रूरता का प्रतीक है। अधिक छोटा होना 
जल्दबाजी की निशानी हे । उंगली का काव बुध पर्वत की ओर है तो एेसे लोग 
उद्योग या व्यापार के क्षेत्र में.खास सफलता पाते हैँ । अगर कनिष्ठिका उंगली 
` अनामिका कं नाखून तक पहुंच जाती हे तो एेसे लोग अपने लक्षय मेँ कामयाब - 
रहते है । एसे व्यक्ति कुशल प्रशासक, उद्योगपति, डक्टर, इंजीनियर, कवि, 
. साहित्यकार एवं पत्रकार होते है । अगर यह उंगली प्रथम पोर के अर्धभाग तक 
पटुचती है तो वह व्यक्त्ति श्रेष्ठ उद्योगपति या आई०ए०्एस० का अधिकारी होता 
हे । एसे लोगों के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती । एसे व्यक्ति व्यवहार- ` ` 
कुटुशल मितभाषी ओर अपने वचनं के पक्के होते है । जिनकी उंगली टेद़ी हे ` ` 
तो एेसे लोग असत्यवादी होते हँ लेकिन जीवन मेँ पूरी तरह कामयाब रहते है, 
जिनकी उंगलियां अधिक टेट़ी होती है वे धोखेवाज, चरित्रहीन, बेईमान होते दँ । 
कुछ विशेष बाते-दो उंगलियों के बीच में जो जगह होती है उसका भी 
अपना महत्त्व होता है, अगूठे ओर तर्जनी के वीच अगर अधिक दूरी है तो वह 
व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा, संयम, व्यवहारक्ुशलता आदि गुणों का धनी होता है । 
मध्यमा ओर तर्जनी के मध्यं की दूरी स्वतन्त्र विचारधारा की द्योतक है, 
जवकि कम दूरी संकीर्णता का प्रतीक हे। 
मध्यमा ओर अनामिका के बीच की दूरी लापरवाही व्यक्त करती हे। 
अनामिका ओर कनिष्ठिका के वीच की दूरी कठोरता व्यक्त करती है । यदि 
हाथ की उंगलियां सीधी करने पर उनका ञ्ुकाव हथेली की तरफ है तो एसे लोग 
भौतिकवादी, भयभीत रहने वाले, गहन अध्ययन के पश्चात्‌ किसी काम को शुर 
करता है ओर एक बार शुरू करने के बाद पूरा करके ही रुकता हे । एेसे लोग 
आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हैँ । एेसे व्यक्ति प्रायः उद्योगपति होते है । जिनकी 
उंगलियां करपृष्ठ की ओर ज्जुकी होती ह एेसे लोग सिद्धान्तवादी, ऊचे विचारों 
वाले ओर दार्शनिक प्रवृत्ति के साथ चरित्रिवान होते है । एसे लोग धन की अपेक्षा 
सम्मान को अहमियत देते हैँ । इसी वजह से इन्हें समय-समय पर आर्थिक कष्टों 
 का.सामना भी करना पड़ता है। 
अंगुलियों पर चिह्व 
 उंगलियों पर प्रायः चिह पाए जाते हैँ । अकसर सुना जाता है कि अमुक 
के हाथ में दशो चक्र है या शंख रै, इसी वजह से उसकी उन्नति हुई । मेरा जन्म 


रोहिणी ग्राम में हुआ है । वहां पर पण्डित भगवान दीन रहा करते थे । उनके मुंह 
से सुना था कि जिसकी उंगलियाों में दशां चक्र हो, वह चक्रवर्ती राजा होता हे 
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जर जिसके दशो शंख हों, वह संन्यासी होता हे । मुञ्ञको गांव के लोगों से लेकर 
अत्यन्त विलसिता में पले लोगों के हाथों को भी देखने का मौका मिला लेकिन 
ठेसा कुछ नहीं पाया । चौधरी चरण सिंह भारत्‌ कं प्रधानमन्त्री वने । उस समय 

उनके हाथ को भी देखा था, वहां पर भी वर्षो से सुनते आए इस वात को गलत 
पाया। 





(1) अगर शंख के चिह हैँ तो एेसे लोग हृदय रोगी जरूर होते है । 1 लेकिन 
हृदय से एसे व्यक्ति विशाल होते है । प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 
ये हिम्मत नहीं हारते । एेसे लोग मानसिक रूप से धनी होते हे । 

(2) जिनकी उंगलियों पर चक्र के चिह होते ह एसे लोग भावुक, स्वतन्त्र 
विचारः वाले, विवेकशील ओर शोधकर्ता होते हैँ । नेतृत्व करने की 
क्षमता होती है, मौलिकता होती है । > 

(8) जिनकी उंगलियों पर त्रिभुज के चिह पाए जाते है वे व्यवहारकुशल 
होते है, उनका जीवन व्यावहारिक ठाचे में टला होता है 1 अगर दाहिने 
हाथ की तर्जनी उंगली के पहले तथा तीसरे पोर पर त्रिभुज का चिह 
है तो एेसा मनुष्य श्रेष्ठ भविष्यवक्ता, तान्त्रिक, संन्यासी, अघोरी, योगी 

ओर गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता हे। | 

(4) जिनके पोरो पर मेहराब के चिह पाए जाते हैँ वे लोग स्वभाव से सशंकित 
होते है । पलायिनता, अस्थिरता इनके जीवन में महत्त्वपूर्ण भागों को ` ` 
प्रभावित करते है । एसे लोग जासूसी, शोधपूर्णं काम, रहस्यमय कामों 
के क्षेत्र में पूरी तरह से सफल हो जाते हैँ । 

(5) यदि तम्बू के निशान उगलियों के पोरों पर है तो व्यक्ति भावुक, 
सवेदनशील, कलाकार, साहित्यकार होता है लेकिन क्षणे रुष्टा क्षणे 
तुष्टा' को ये चरितार्थं करते है । < = 

| | (6) अगर उंगलियों पर क्रसि या धन (या. +) का निशान है तो वह 

| व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होता है । आर्थिक मामलों समृद्धिशाली 
होता है। कीर्ति, धन, सम्मान के क्षेत्र में भी सफल रहता है|. 

(7) अगर उंगली पर वृत्त का चिह (©) है तो एेसा व्यक्ति आदर्श जीवन 
बिताता है । एेसे व्यक्ति व्यवहारकुशल, संयमी, मृदुभाषी, धैर्यवान ओर 

(१६ लगनशील होते ह । एेसे व्यक्ति जीने की कला जानते है । अच्छे दोस्त, 

3  : प्रेमी के-ख्पमें सिद्ध होते. है, | | 

(8) जिन गलियों पर तारे (*) का चिह होता है तो वह अत्यन्त 
| 4; भाग्यशाली होता है । उसको जीवन-भर सहायक ओर सहयोगी मिलते 
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रहते है, जिनके वल पर लक्ष्य की प्राप्ति करते ह । यदि तारा कनिष्ठिका 
ओर तर्जनी उंगली पर है तो उस व्यक्ति को लोँटरी से या अकस्मात्‌ 
धन मिलता है। 

(9) जिन उगलियों पर बाल के चिह पाए जाते है, एेसे लोगों मे अपराधी 
प्रवृत्ति होती है। जिनकी उंगलियां टेद़ी होती है तो एेसा व्यक्ति 
असत्यवादी होता है । 

(10) जिन उंगलियों पर चतुर्भुज (1) का चिह पाया जाता है एसे लोग 
स्वावलम्बी होते हँ । अपना जीवन अपने बल पर शख करते है 
पारिवारिक सहयोग नगण्य रहता है । अच्छी आदत ओर. आजाद 
विचारों के होते हें। 


नारी की अंगुलियों का विश्लेषण 


जिस स्त्री की उगलिया बहुत छोटी हों ओर दोनों हाथों से अंजलि बनाने 

से अंगुलियों के मध्य में छिद्र रहे तो वह स्त्री अपने पति के घर को खाली कर 

देती है । अपने पति का सारा धन नष्ट कर देती है। वह स्त्री दुःखभागिनी होती 

हे । जिनकी अंगुलियों में. तीन के स्थान पर चार पोर हों या मांसरहित उंगली 

हो, बहुत छोटी हो, अंगुलियों के मध्य छिद्र हो ओर करपृष्ठ पर रोम हों, तो एेसी 
ओरत खुद तो दुःख पाएगी ही, ओरों को भी दुःख देगी । 





चित्र 29-नारी की अगुलिया 
भारतीय प्राचीन विद्वानों का मत है कि जिस नारी की अंगुलियां गोलाई 
लिये हो, बराबर पोरों वाली, आगे से पतली हो, कोमल त्वचा ओर गांठरहित 
हो, तो वे ओरतें सौभाग्यवती, सुन्दर, एश्वर्य भोगने वाली होती ह । 











अगर- ` 
(1) गोल हों परन्तु चपटी न हं 
(2) सभी अंगुलियों के पौर लम्बाई में बराबर हों । 
(8) आगे का भाग पतला हो। ` 
(4) अंगुलियों में गाढे, खुरदरापन ओर ट्री न हो । 
-एेसी ओसतं जीवन में सभी सुख भोगती है । पति पर नियन्त्रण रखती 
है । पति से पहले मृत्यु होती है । 
लेकिन अगर- | 
(1) अंगुलियों मे तीन से अधिक पोर हों । 
(2) मांसरहित हो ।. ` 
(3) अधिक लाल हों । 
(4) अधिक छोटी हों । 
(5) विरल. तथा रोमयुक्त हो । 
-पेसी स्यां दुःख भोगती है, पति से तिरस्कृत होती है । जिन स्त्रियों के 





हाथों मे कालापन हो, रोम हो जर छिद्र हो-पेसीओरतें विधवा का जीवन जीती . ` 


हैँ ओर पति से तिरस्कृत होकर जीवन विताती है । एेसी ओरतों के सम्पर्कं से 
० का सामना करना पड़ता हे। एेसी ओरतों को अभागिनी की संज्ञा 
दी गरईहै। .. 
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लाखन, वर्गीकरणं व 
 चद्नि-व्यकित्व 


जहां तक स्वास्थ्य संकेत का सवाल है ओर लोगों को जिन रोगों दारा प्रभावित 
किये जाने की संभावना है, नाखून विशेष रूप से निश्चित जानकारी देने वाले 
सिद्ध होते हैँ । जम तौर पर कोई रोगी यह नहीं जानता, या उस घड़ी भूल जाता 
हे कि उसके मां-बाप को कौन-सी बामारी थी किससे उनकी मृत्यु हई थी, परन्तु 
इ की जांच कुछ ही क्षणो में महत्त्वपूर्ण पैतृक रुज्ञानों की जानकारी दे देता 





नाखूनों की देखभाल किसी भी तरह उनके प्रकार को बदलती या प्रभावित 
नहीं करती, चाहे वह काम करने से टूट हों या देखभाल से, सजा-संवारकर रखे 
गए हों उनका प्रकार अपरिवर्तित रहता है । उदाहरण के लिए, एक मेकेनिक के 
नाखून लम्बे हो सकते हैँ ओर आराम का जीवन जीने वाले महानुभव के नाखून 
बहुत छोटे-चौड हो. सकते है, भले ही वह रोज सुबह उन्हें काट लेताहो। ` 

नाखूनों को चार भागों में वांटा गया है-लम्बे, छोटे, चौडे ओर सकुचित । 


लम्बे नाखून- 
लम्बे नाखून इतनी अधिक शारीरिक शक्ति के सूचक नहीं होते है, जितने 
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` क्रि ठरे चौड प्रकार के नाखून होते है । अधिक लम्बे नाखूनों वाले. लोग छाती 
व से ग्रस्त हो सकते है ओर यह सम्भावना ओर भी बह 
जाती है, अगर नालून मुडे हए वक्र भी हों । ऊपर से पीछे को उंगली की ओर 
भी वक्र ओर उंगली की चौडाई मे भी वष एसा रूञ्ञान उस दिशा में ओर भी 
बट्‌ जाता है, जब नाखून लम्बी धारीदार ओर पंजरयुक्त भी हो । क तरह का 
नाखून अगर छोटा हो तो गले के रोगों का ओर गलकोष प्रदाह, दमा ओर श्वासनली 
के रोग आदि का सूचक होता है। | 
, ऊपर से काफी चौडा नीलिमा लिए लम्बा नाखून गिरे हए स्वास्थ्य या ` 
स्नायविक थकान की वजह से खून के खराब प्रवाह का सूचक है । एेसा ज्यादातर 
चौदह से इक्कीस ओर वयालीस से सैतालीस वर्ष की आयु की महिलाओं मेँ 
देखने को-मिलता है । 





चित्र -30- विविध रकार के नाखून 
छोटे नाखून- ` ` | | 
` कम ओर छोटे नाखून उन पूरे परिवारो में मिल जाएंगे जिनमें हदय रेखा 
की तरफ खू्ञान रहा हो। ` | ¦ 
अपनी जड मे पतले ओर सपाट नाखून, जिसमें बहुत केम या नहीं के बराबर 


चन्द्राकार वनता है, दिल के अत्यन्त कमजोर होने का प्रमाण है । सामान्यतया 
जिसका अर्थ हृदय रोग ही है। | 


बड़ चन्द्राकार वालों का खून का स्वस्थ दौरा बतलाते है। 
एसे छोटे नाखून जो सपाट ओर जड़ मेँ मांस के अन्दर फंसे दिखने वाले 





हों स्नायविक रोगों की पहचान है । ` ॑ 
बहुत सपाट ओर कोरो पर वाहर को मुडकर आने वाले या उठकर आने 
वाले नाघून लकवे कौ खवर देते है, अगर वे सफेद, भुरभुरे ओर सपाट भी हों । 
एसा होने पर तो रोग काफी वट्‌ चुका होता है । . 
छोटे नाबून वालों में हदय रोगों या धड़ ओर शरीर के निचले भाग के रोगों 
से ५ हीने का ज्यादा रूञ्ञान होता है, जबकि लम्बे नाखून वालों में एेसा नहीं 
होता है। 
लम्बे नादून वालों में शरीर के उत्तरार्धःके रोगों से फेफडों, छाती, सिर आदि 
मे आक्रान्त होने की अधिक सम्भावना होती हे। 
नाखूनों पर प्रकृत रूप से जो दाग-धव्वे होते है अधिक कातर, आतुर प्रकृति 
के सूचक होते है । अगर नादून एेसे ध्वं से भरे हों तो पूरी स्नायुमण्डल का 
पुनर्परीक्षण जरूरी समञ्जना चादहिए। 
. . छोटे नाखून पतले भी हों तो कमजोरी ओर ऊर्जा की कमी के लक्षण होते 
है । बहुत संकरे ओर लम्बे नाखून अगर पर्यप्ति उभरे हए ओर वक्रता लिवे हों 
तो रीढ़ की बीमारी का खतरा हे ओर ज्यादा ताकत होने के प्रति तो उनसे आश्वस्त 
हुआ ही नहीं जा सकता हे। 
नाखृनों से लक्षित स्वभाव- 
लम्बे नाखूनों वाले व्यक्ति आदत में छोटे नाखूनों वाले लोगों के मुकाबले 
कम आलोचना करने वाले ओर अधिक प्रभाव ग्रहणशील होते है । वे आदत में 
ज्यादा शान्त ओर नम्र हते हे । 
लम्बे नाखून हर क्षेत्र में व्यक्ति की तटस्थता ओर शक्ति का निर्देशन करते 
है । नियम के अनुसार एेसे लोग हर बात को शान्ति से मान लेते है । एसे लोग - 
महान्‌ आदर्शवादी होते है, उनमें कलात्मक अभिरुचि का भी भान होता है । एेसे 
लोग नियम के अनुसार काव्य चित्रकला ओर अन्य सभी कलाओं के शोकीन 
होते हैँ । लम्बे नाखून वाले व्यक्ति कल्पनाशील होते ह जो तथ्यों को ज्यो का ` 
त्यों ग्रहण करने से बचते हैँ, अगर तथ्य असुचिकर भी होतो भी | 
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हाथ के आकार के आधार प्र हमे जातक के गुण-दोष के विषय में पता 
चलता है। आइए हम देखें कि हथेली पर विभिन्न ग्रहों के पर्वत कहां हैँ ओर ` 
हाथ में उनकी स्थिति से भविष्य सम्बन्धी क्या जानकारी कर सकते है । 
मुख्य ग्रहक्षेत्र इस प्रकार ह~ . 
(1) सूर्य पर्वत 
2) चन्द्र पर्वत 
8) मंगल पर्वत (प्रथम) 
(4) मगल पर्वत (दितीय) 
(5) बुध पर्वत 
, (6) गुरु पर्वत 
(7) शुक्र पर्वत 
(8) शनि पर्वत 
अगर कोई भी क्षेत्र उभरा 
हुआ उन्नत ही तो जातक पर क्या 
प्रभाव डालता है ओर अगर दवा 
हज हो तो क्या बुरा प्रभाव 
डालता है, इसकी जानकारी हमें 
आगे मिलेगी। अभी पर्वत की . 
स्थितियों की जानकारी लेते है । चित्र -हथेली भ पर्वतो कौ स्थिति 








सूर्य पर्वत- 


अनामिका के मूल स्थान में सूर्य पर्वत का स्थान होता है। हदय रेखा के 
ऊपर अनामिका के मूल तक शनि ओर बुध पर्वतो के बीच सूर्य पर्वत की स्थिति 
हे। | 


अगर सूर्य पर्वत उभरा हआ है तो जातक प्रेम, संगीत, साहित्य, शिल्पकला 
में निपुण, आत्मविश्वासी, भाग्यवान, दयालु, धनवान, भावुक, उदार, अक्लमन्द, ` 
, धर्यवानं, वक्ता ओर सम्मानित होता है । सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता है ओर ग्रहों 
के वीच राजा है । सूर्य पर्वत अच्छा होने पर आदमी राजकीय कार्यो में निपुणता 
ओर कामयाबी हासिल करता हे । अगर हाथ में ओर शभ चिह ह तो एसा आदमी 
राजसुख या पदप्रतिष्ठा हासिल करके सुखी जीवन विताता है। 





अगर सूर्य पर्वत अधिक उभरा हुआ है तो घमण्डी, अविवेको, वाचाल, चंचल, 
कृपण होता है ओर पेतृक सम्पत्ति का नाश करता ह । वाप-दादा की कमाई को 
हर वक्त अपने मौज-मेले मेँ खत्म करतां हे । 
अगर सूर्य पर्वत नीचा हो तो भाग्यहीन होता. है । एेसा मनुष्य कपरी, 
अविवेकी, साहित्य ओर कला में रुचिविहीन, मूर्खं ओर निष्ठुर होता है । .. 
अगर सूर्य पर्वत बुध पर्वत के साथ इस तरह मिला हुआ हौ या दोनों पर्वत! 
इस तरह मिले हो कि दोनों एक ही दिखें तो ईमानदार, व्यवसायी, विदान्‌, पशुधन 
1 से युक्त, व्यवहारकुशल होता है । नारी के हाथों में एसी स्थिति उन्हं सुन्दर सुखी, 
| पतिसेविका, हंसमुख, सुशील वनाती दै । स 
अगर सूर्य पर्वत शनि पर्वत की ओर ज्ुका हुआ हो तो धन-धान्य से युक्त 
भोग-विलास में व्यस्त रहता है। एेसा व्यक्ति मेहनती, धार्मिक, साहसी, परिश्रमी 
भी होता है। इसके कई नकर होते ह । इसके वडे-वड अधिकारियों, मन्त्रयां 
तक सम्बन्ध होते ह । अगर ओरत के हाथ में सूर्य पर्वत शनि की तरफ ञ्ुका 
हआ हो तो एसी नारी क्रोधिनी, कार्य मे असफल, चतुर व पति-अनुरक्ता होती 
हे। ~ 





अगर हाथ मं सूर्यं पर्वत कं साथ-साथ चन्द्र पर्वत भी उभरा हआ हो, शेष 
पर्वत दवे हुए द्य तो शिल्प कला ओर साहित्य कं क्षत्र मेँ सफलता प्राप्त करता 
हे ओर अपने क्षेत्र मे लोकप्रियता हासिल करता &। एेसा आदमी न्यायप्रिय, 
विचारवान ओर निष्कपदी होता दै । । | 
अगर सूर्यं पर्वत के साथ-साथ बुद्ध पर्वत भी उभरा हुआ हो तो एेसा आदमी 
अच्छा वक्ता, समञ्मदार शास््रज्न, लेखक होता हे । ये आदमी बडे होकर सम्पादक, 
अध्यापक, वकील, इंजीनियर, व्यापारी वनते ह। | ः 
अगर सूर्य ओर मंगल दोनों पर्वत उभरे हए हो तो आदमी सेना-पुलिस मे 
उन्नति करता है । रासायनिक शल्य, दन्त चिकित्सक भी एसे आदमी बन सकते 
है । ये आदमी उद्यमी व परिध्रमी होते है, ओर कभी निटठल्ले नहीं वैठते । एसे 
पुरुष ज्यादातर नीरोगी रहते हँ । ज्यादातर इन्हें खाज-घुजली, फोडा, फ़ंसी 
नकसीर, चोट आदि काः डर रहता हे । 
अगर सूर्य ओर बृहस्पति के पर्वत ऊचे हो तो आदमी परोपकारी, धार्मिक 
प्रवृत्ति.वाला, उदार, 'विद्वान्‌, मेधावी होत है । येः लोग पटने मे ज्यादा दिलचस्पी 
लेते है ओर कामयाब लेखक व साहित्यकार होते है । ये लोग पायः उच्च सरकारी 
पदों पर देखे गये है । क ५ 
अगर ओरत के हाथ में दोनों पर्वत उच्च हों तो ऊपर लिखे गुणों के साथ-साथ ` 


वह 40 साल की उग्र के वाद धार्मिक कामों मेँ ईश्वर आराधना तीर्थटन मेँ अपना 
चित्त लगाती हे । 

अगर सूर्यं ओर शनि पर्वत समान रूप से उभर हुए हयँ तो मनुष्य अन्यायी, 
रूर, आतंक फलान वाला हाता हं । किसी को कलेश पहुचाना या किसी का कल्ल 
करनां या करवाना इसके लिए खेल होता हे । अगर ओरत कं हाथ में से लक्षण 
हँ तो वह परपुरुषगामी, कुल्टा, वासनायुक्त होती है । एेसी ओरतें वेश्या जैसी 
हो सकती है। | 

जगर सूर्यं पर्वत ओर शुक्र पर्वत समान रूप से उभरे हए हो, तो पराक्रमी 
शक्तिशाली, धन-धान्य से युक्त परन्तु नारी के वशीभूत रहते हैँ । यह आदमी 
संगीतं कला साहित्य मं सुचि रखतं द । इनको कोई-न-कोई तलव लग जाती है; 
जैसे सुरा, सुन्दरी आदि । इनक दुश्मन अपने कुटुम्बी हयो जाते है । 

अगर सूर्यं पर्वत घर त्रिकाण का निशान हो तो उग्चे पद पर जासीन होता 
हे । विज्ञान या ओषधि सम्बन्धी विद्या या व्यवसाय में कामयाबी हासिल करता 
हे। | 4 
सूर्यं पर्वत पर तारे कां निशान हो तो वश ओर प्रसिद्धि प्राप्त करता हे 
` लेकिन अगर सूर्य पर्वत पर क्रोसि का निशान हो तो धन कौ जुए या सड मं खत्म 
कर दता हे,। व 

अगर सूर्य पर्वत पर चतुर्भुज का निशान हो तो वो शुभ हता हे। 

अगर सूर्य पर्वत दवा हुआ हो तो मनुष्य को पीलिया, जिगर, दिल-मस्तिष्क, 
मूत्राशय रोगों का भय रहता हे । ॑ 
चन्द्र॒ पर्वत- 

हथेली. मेँ शुक्र पर्वत के सामने मंगल पर्वत कं नीचे मणिवन्ध तक, चन्दर 
का पर्वत अथवा चन्दर-केत्र कहते है । यदि चन्द्र पर्वत विकसित्‌ ही तो सदाचारी, 
मधुरभाषी, दयालु. भ्रमणशील, काल्पनिक, मातृ सुखयुक्त, थोड़ी उग्र मं शादी 
करने वाला, साहित्य, धन-धान्य से युक्त होता है । अच्छे नौकरो क हाथाम भी 
चनद्र-क्षेत्र उभरा हुआ होता है । | 

अगर चन्दर क्षेत्र नीचा हो तो आदमी अस्थिर चित्त वाला, रुचे स्वभाव वाला, 
कल्पना शिति से रहित होता है । एसे आदमियों की स्मरण शक्ति प्रायः कमजोर 
होतीहै। | 2 

अगर चन्द्र पर्वत मंगल पर्वत की ओर ज्जुका हुआ है तो उसमें मंगल कं 
-गुण भी पाए जाते है । एेसा व्यक्ति कभी.अधिक गुस्सा करेगा ओर कभी शान्त 


रहेगा । | । 
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चित्र 33- चन्द्र पर्वत क्षेत्र 


` अगर चन्दर पर्वत केतु क्षेत्र की ओर मका हो तो आदमी दिव्य स्वप्न देखने 
वाला, हवाई किले बनाने वाला होता है। अगर हाथ में चन्द्र ओर ` शुक्र पर्वत 
विकसित हों ओर शेष पर्वत दवे.हुए हों तो व्यक्ति धनवान होता है ओर ह 
तरह से सुख भोगता है । -डस तरह अगर चन्द्र ओर बुद्ध क्षेत्र विकसित हों तो 
व्यक्ति अक्लमन्द, भाग्यशाली ओर हंसोड प्रकृति का होता है । अगर चन्द्र ओर 
बृहस्पति क्षेत्र समान रूप से उभरे हए हों तो जातक वैभवशाली, उन्नतिशील 
आजीवन सुखी होता है। व 1 
अगर चन्द्र क्षेत्र पर स्टार (र) का निशान हो तो व्यक्ति को पानी में इबकर 


मरने का भय होता है । एसे आदमिययों को जलोदर रोग, कफ विकारं, मूत्र विकार 


आदि रोगों का भय रहता हे। 


अगर चन्द्र पर्वत पर त्रिकोण (~) का निशान हो तो आदमी गुप्त विद्याओं 
मे पारंगत होता हे। 

अगर चन्द्र क्षेत्र पर वर्गं (1) का निशान हो तो अशुभ चन्द्र के सभी दोष 
खत्म हो जाते ह| 

अगर चन्द्र पर्वत पर एक खड़ी रेखा हो । तो व्यव्ति को भविष्य के बारे 
मे अन्तज्ञन हो जाता है । होने वाली दुर्घटना का पूवभिास हो जाता है । अगर 
किसी नारी के हाथ में चन्द्र क्षेत्र पर जाली (ष) का निशान हो तो वह व्याभिचारिणी 
हो सकती है, उसे मृगी रोग हो सकता हे। 

अगर कोड रेखा जीवन रेखा से निकलकर चन्द्र पर्वत पर आ जाए तो व्यक्ति 
विदेश जाकर खूब धन कमाता हे। 

अगर मणिबन्ध से कोई. रेखा निकलकर चन्द्र पर्वतं को पार करके मंगल 

पर्वत पर जाए तो समुद्र यात्रा का योग बनता हे। 

अगर चन्द्र पर्वत अशुभ हो (यानी अधिक उभरा हुआ हो) या कमजोर हो 
तो एेसे लोग वात, कफ, उदर रोग विकार्‌, वीर्य विकार, दमा, लकवा रोग का 
भय रहता है । । 
मंगल पर्वत- 
 हथेली में हृदय रेखा के नीचे ओर चन्द्र पर्वत के ऊपर मंगल का स्थान 
हे। - | | 
अगर मंगल पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति साहसी, प्रभुत्वकांभषी, बलशाली 
होता हे। आदमी मेहनती, लडाई क्गडे मेँ उत्साही, उपद्रवी, चंचल, खेलकूद 
घुड़सवारी मेँ दिलचस्पी लेने वाले होते हे । सैनिकों के हाथो मे प्रायः मंगल पर्वत 
विकसित देखा जा सकता हे । 

अगर मंगल पर्वत अधिक उठा हज हो तो जातक अकारण गुस्सा करने 
वाला घमण्डी, दुर्व्यसनी, विषयानुरागी, निर्दयी दुराचारी होता हे । छोरी-सी बात 
पर ञ्जगडा मोल ले लेता है। यह आदमी एक से ज्यादा शादी करता हे। 

अगर मंगल पर्वत दबा हुजा हो तो आदमी डरपोक, नास्तिक, पैतृक धन 
नष्ट करने वाला, बेकार में ्गडने वाला होता है । एेसा आदमी अपनी वीवी 
के सुन्दर होने पर भी दूसरों की ओरतों पर नज़र रखता हे । 

अगर मंगल पर तारे का निशान है तो एेसा व्यक्ति या तो तलवार या गोली 
से हत्या. करता है अथवा आत्महत्या करता हे । 
` अगर मंगल पर्वत पर करोसि (>< ) का निशान हो तो किसी के दारा हानि 


होती हे। 
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। चित्र 34-मर्गल पर्वत क्षेत्र 

अगर मंगल पर्वत पर काला विन्दु (® ) हो तो मुकदमेवाजी मे 
जमीन-जायदाद, सम्पत्ति आदि का नुकसान होता है। ` 

अगर मंगल पर्वत पर जाली (छ) करा निशान हो तो मनुष्य की अचानक 
मौत हो जाती है। एेसा मनुष्य आत्महत्या भी कर सकता है। 

अगर मंगल पर्वत पर त्रिकोण (४ ) का निशान हो तो मनुष्य उत्तम सेना 
अधिकारी, युद्ध मे कुशल, पक्के निश्चय वाला होतो है । यदि बुध पर्वत की ओः 
जका हुआ हो तो मनुष्य अच्छा गणितज्ञ चालाक व तेज होता है । 


यह पर्वत कनिष्ठिका उंगली के नीचे ओर हृदय रेखा के ऊपर स्थित होत 
है । अगर बुध पर्वत भरा हुआ है तो जातक अक्लमन्द्‌, कुशल .वक्ता, कान्‌ 
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कं ज्ञाता, वैज्ञानिक, कवि, -धनी, प्रतिभावान होता है ! ये मनुष्य राजकीय उच्च 
सेवाओं में देखे जा सकते ह । अच्छे बुध पर्वत वाले आदमी अविश्वासी, ठग 
अभिमानी, देषी, विश्वासघाती होते हँ । ऊची विद्या पाने में मुसीबत आती हे। 
अगर बुध पर्वत नीचा हो तो जातक मन्दबुद्धि, परिजनों का विरोधी एवं 
 धनहीन होता है । एेसे आदमी पढ़ाई मे भी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते । अगर ` 
बुध पर्वत सूर्य पर्वत की ओर दुका हुजा हो तो मनुष्य व्यापार कुशल, सम्पादक, `“ 
वकील, नेता, ज्योतिषी आदि हो सकता हे। यह आदमी किताबों के कोड होते 
हें । अगर स्त्री के हाथ में एेसी स्थिति हये, तो वह विधवापन का दुःख भोगती 
हे । 





२ 35-वुध पर्वत क्षत्र | 
यदि किसी नारी के हाथ में बुध पर्वत ऊंचा हो तो वह राज्य में ऊचे पद्‌ 


नानतिी7त्नयतं 











पर आसीन होता है उसका यश चारों ओर फलता दै, लेकिन उसका चरित्र अच्छा 
नहीं होता । यह विलासिनी, नीच मर्द या नौकरों से प्रेम करने वाली होती है। ` 
अगर बुध पर्वत पर तारे का निशान हो तो मनुष्य विश्वासी ओर वीर्‌ होता 
है । इनको अपनी बेइज्जती से सावधान रहना चादिए । अगर बुघ पर्वत पर त्रिकोण 
का निशान हो तो पेसा आदमी मानप्रतिष्ठा प्राप्त करता है । राजटूतं एवं व्यापारी 
के रूप में पर्याप्त धन-सम्पत्ति अर्जित करता हे । | 
अगर बुध पर्वत पर दो-चांर खडी रेखाएं हो तो वह डक्टर या कंमिस्ट होता 
हे। नारी के हाथ में एेसी रेखाएं हो तो वह नर्स या दाई होती है । अगर बुध 
पर्वत ऊंचा हो ओर उस पर क्रोस का निशान हो तो जातक जुजारी होता हे 
ओर अपनी पूरी सम्पत्ति दांव पर लगाकर नष्ट कर देता हे। 
` अगर बुध पर्वत अशुभ ओर निर्बल हो तो मनुष्य मिथ्याभाषी होता हे । 
क लोगों को उदर रोग, मन्दाग्नि, संग्रहिणी, बवासीर, प्रेमबाधा का र रहता 
| | . | 
गुरु -पर्वेत- = क | - . 
तर्जनी उंगली के मूल में मस्तिष्क रेखा के ऊपर के स्थान को गुरु (बुहस्पति) 
का पर्वत कहते ह । अगर यह पर्वत ऊंचा हो तो मनुष्य तेजस्वी, भाग्यवान, 
देशभक्त, उदार, मत्री, न्यायाधीश, सम्पादक, धमचिार्य, अध्यापक, साहित्य या 
भविष्यवक्ता होता हे । एेसा आदमी बेटे-पोते से युक्त, सत्यवक्ता, स्वतन्त्र वक्ता, ` 
विदेश भ्रमण करने वाला होता है। व न 
` अगर्‌ बृहस्पति का पर्वत अत्यन्त उभरा हुआ हो तो मनुष्य धूर्त, स्वार्थी, 
अविश्वासी, मिथ्याभिमानी, अपव्ययी होता हे। एेसा आदमी कोई.भी काम 
जिम्मेदारी से निभाता है। अगर नारी के हाथ में पर्वत की एेसी स्थिति होतो ` 
१ परपुरुषगामिनी होती हे । बेटे की अभिलाषा में निकृष्ट काम भी कर बैठती .. 
| ; 


= ध बृहस्पति का पर्वत नीचा हो तो मनुष्य पराधीन चिडचिड स्वभाव वाला 
ह। ह | 
अग्र गुरु ओर बुध के पर्वत समान रूप से उठे हुए हों तो एेसा आदमी 
कवि, वैज्ञानिक; लेखक, विद्वान्‌, ज्योतिष, संगीतज्ञ होता है । | 
` अगर गुरु पर्वत पर एक सीधी रेखा खड हे तो जातक को आने वाली 
घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। र 
अगर बृहस्पति कं स्थान पर तारे (र ) का निशान हो तो मनुष्य, धनी, उदार, 
सौभाग्यशाली, क्षमाशील, शादी के बाद ज्यादा तरक्की करने वाला होता है । 
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| चित्र 36- गुरु पर्वत क्षेत्र 
अगर गुरु पर्वत पर त्रिशूल (५/) का निशान हो तो जातक को शादी धनी 


ओर कुलीन परिवार में होती है। | 
अगर गुरु पर्वत पर वर्ग (1 ) का निशान हो तो आदमी असाधारण उन्नति 

करता है-ओरं राजकीय सेवाओं में उच्च पद हासिल करता हे। . . 

शुक्र पर्वत- | | 
हथेली में अंगुष्ठ के मूल मेँ मणिबन्ध तक उभरा हआ क्षेत्र शुक्र पर्वत 


कहलाता है| 
शक्र वीर्य का स्वामी माना गया है । शुक्र का भावार्थ वीर्य होता हे । निर्बलता 


आदि में मनुष्य में शारीरिक बल का अनुमान ओर नारी सुख के बरे में पता 








चलता है। पर्वत, अच्छा उठा हआ हो तो जातक सदाचारी, उदार, ऊचे अभिलाषी, 


संमीतज्ञ, नृत्यप्रेमी, सौन्दर्प्रिमी, कलाप्रेमी होता हे । 
६ पर्वत अत्यधिक उभरा हआ हो तो जातक व्याभिचारी, परस्त्री- 


गामी, निर्लज्ज, घमण्डी होता हे। 








1८ {द 
| | चित्र 37-शुक्र पर्वत क्षेत्र . 
अगर्‌ शुक्र पर्वत दबा हुआ हो तो मनुष्य वीर्य सम्बन्धी रोग से पीडित रहता 
है। अगर ओरत के हाय में शुक्र पर्वत की एेसी स्थिति हो तो उसे योनि सम्बन्धी . 
रोग -होते है । ¦ = 
ˆ अगर शक्र ओर गुरु क्षेत्र उभरे हए हँ तो मनुष्य की माता का स्वर्गवास 
जातक कं बचपन में हो जाता हे । प्रेम के मामले मेँ भी मनुष्य को निराशा का 
सामना करना पड़ता है। ~ | 


दः कटी डख्तरेथ्ः विल्ाग | 








अगर शुक्र पर्वत पर क्रस ( > ) का निशान किसी ओरत के हाथ में हो 
तो वह कलहप्रिय, परनिंदक व राजद्रोहिणी होती हे । | 
अगर शुक्र पर्वत पर वर्ग का निशान हो तो एेसा आदमी महात्मा या ऋषि 
ह्येता े। | | 

अगर किसी .ओरत कं हाथ में शुक्र पर्वत पर स्पष्ट वृत्त ( © ) का निशान 
हो तो वह त होती हे । ओरतों के हाथ में शक्र पर्वत का ऊंचा.होना ` 
ही काफी हे। ¦ 


अगर किसी आदमी के हाथ मे शुक्र पर्वत पर जाली (ह्व) का निशान हो ` ` 


तो स धोखेवाज ओर बदमाश होता है । उसे जेल या पागलखाने मेँ भी जाना 
पड़ता हे । . 
अगर शुक्र पर्वत बड़ी-बड़ी टेढ़ी रेखाओं से बहुत लम्बी-चौड़ी जाली कां 
निशान बन जाए ओर सूर्य पर्वत भी उठा हआ हो तो जातक अच्छा गायक ओर 
अभिनेता हो सकता हे। | 
| यदि शुक्र पर्वत पर स्थित तारे से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से मिले 
तो जातक को अपने किसी मिच्र-सम्बन्धी की धन-स्म्पत्ति पाने का योग बनता 
हे | य 
अगर शुक्र पर्वत अशुभ हो एवं दबा हुआ हो तो मनुष्य को गुप्त रोग, वीर्य 
विकार, मूत्र रोग, जननेन्द्िय सम्बन्धी रोग हो सकते हे । 
शनि पर्वत- | | 
हथेली मे मध्यम उंगली के नीचे हृदय रेखा से ऊपर बृहस्पति एवं सूर्य पर्वतो 
के वीच में शनि पर्वत स्थित है । अगर शनि क्षेत्र समान रूप से उभरा हआ ही 
तो मनुष्य शक्ति, चिन्ता, एकान्तप्रिय, चिकित्सक, संयमी, रासायनिक गुप्त 
विधाओं का ज्ञाता होता हे । एेसे आदमी विचार शक्ति, योग्यभाषी ओर धार्मिक 
प्रवृत्ति के होते हैँ । यह बीवी से इतना प्यार नहीं कसत्रे जितना करना चाहिए । 
अगर शनि को पर्वत अधिक विकसित हो तो व्यक्ति दुराचारी, व्याभिचारी, 
रूर कार्य करने वाला तमोगुणी होता है, एेसा आदमी वात रोगी, उदर्‌ शूल, मूत्राय 
का. रोगी होता है । शंकालु, निर्दयी होता है। अगर कीं सेवारत हो तो एक बार 
` सस्पेड जरूर होगा । । 
अगर शनि पर्वत ज्यादा नीचे दबा हआ हो तो व्यक्ति आपत्तियों से धिरा 
रहता है, एेसा आदमी ञ्जूठ बोलने वाला, जुआरी, व्यसनी, अदूरदर्शी, घमण्डी, 
 कलंकी, राजदण्ड पाने वाला होता है। ः 
अगर शति पर्वत गुरु की ओर ज्जका हआ हो तो जीवन का पहला आधा 














 -< 


भ्राग कष्टमय बीतता हे । दूसरा आधा भाग सुखमय व्यतीत होता है । इसी वीच 
आदमी की आध्यासिक उन्नति होती हे। 
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अगर शनि पर्वत सूर्य पर्वत की ओर ज्ुका दिखाई दे, तो आदमी उदास 
प्रकृति का होता है एेसा होने पर भी आदमी मेहनती ओर यशस्वी होता है । इनमे 
अगर शनि पर्वत अधिक ऊचा हो तो मनुष्य चरित्रहीन, ठग, धूर्तं ओर निकम्मा 
होता है। यदि बृहस्पति ओर शनि के स्थान समान रूप से उभरे हए हो तो मनुष्य 
विदान्‌, धार्मिक विचारों वाला, गुप्त विधाओं का जानकार, धनी होता है । अगर 
य के हाथो मे ठूसा हो तो वह भगवान का भजन-पूजन करने वाली होती 
| = 


(6 - कटी ङस्तरेखल विज्ञान | ` 


णण 


अगर शनि ओर मंगल के क्षत्र समान रूप से उभरे हुए हों तो मनुष्य अत्यन्तः 
क्रोधी, अत्याचारी, ठग, डाकू, कत्ल करने वाला, मिथ्याभिगामी ओर नीचो की 
संगति करने वाला होता हे । विना वजह ञ्जगड़ा करना इसकी आदत होती है । 
यह आदमी वेश्यागामी होते हें । 5 

अगर शनि के स्थान पर तारे का निशानदोतो एसे आदमी को सापके 
काटने, बिजली गिरने, हिंसक पशु के काटने, वार-बार दुर्घटनाग्रस्त होने का भय 
होता हे । | | 

अगर शनि पर्वत पर्‌ त्रिकोण का निशान हो तो मनुष्य ज्योतिष, गुप्त विद्या, 
सामुद्रिक, तन्तर-मन्त्र का ज्ञानी होता है । शनि पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा. 
मनुष्य को भाग्यवान वनाती है जिससे दिनप्रतिदिन उसकी उन्नति होती हे। 


युग्म पर्वत ओर उनकी स्थितियां 


शायद ही कोई आदमी एेसा होगा जिसके हाथ पर पर्वत न हों । यह वात 
अलग है कि वह विकसित अवस्था में है या अविकसित अवस्था में हे । कई हाथों 
मेँ एक से ज्यादा पर्वत पूर्ण विकसित अवस्था में पाए जाते है, एसी परिस्थिति 
में युगम पर्वतो से सम्बन्धित एक साथ विकसित दो पर्वतो का फल यहां प्रस्तुत 
हे- 

गुरु ओर शनि-उत्तम भाग्यवर्धक । 

गुरु ओर नेपच्यून- श्रेष्ठ विचार, उत्तम मन। 

गुरु ओर हर्षल-विज्ञान में रुचि, ख्याति एवं परोपकार की भावना। 

गुरु ओर प्लूटो-उर्वर मस्तिष्क, भ्रष्ठ वक्ता । 

गुरु ओर राहु-आत्मविश्वास में कमी, दुष्ट विचार । 

गुरु ओर केतु-बाधाएं, चिन्ता ओर परेशानी । 

गुरु ओर चन्द्र-गम्भीर व्यक्तित्व ओर काम मं सुघड़ता । 

गुरु ओर शक्र-भव्य व्यक्तित्व, सम्मोहन की विशेष योग्यता । 

शनि ओर सूर्य- वैज्ञानिक भावना, तर्क-शक्ति, मननशीलता । 

शनि ओर बुध-विवेकपूर्णं निर्णय, उत्तम विचार्‌। र 

शनि ओर शक्र- स्वार्थी, सौन्दर्य भावना मेँ कमी, प्यार मे दीवाना । 

शनि ओर राहु-उत्तम गुणों से युक्त; आकस्मिक द्रव्य लाम । | 

शनि ओर केतु-यौवनावस्था मे कठिनाइयां, आजीविका की चिन्ता। 

शनि ओर नेपच्यून- याता, विदेश गमन । 1 | 
शनि ओर दर्षल-कलाओं में निपुणता, पता। 











[क्क = = 





शनि ओर प्लूटो-विवेक तेजस्विता ओर चतुराई । 
शनि ओर चन्द्र-रहस्यमय व्यक्तित्व । ह स 
शनि ओर मंगल -लडाक्‌ प्रवृत्ति ओर आवेश म सवक कर गुजरना। 
सूर्य ओर लुध-यैज्ञानिक प्रतिभा का विकास, सफल अन्तरराष्ट्रीय व्यापारी । 


। सूर्य ओर शुक्र-मिलनसार, सफल दोस्त एवं योजनाबद्ध रूप से काम करने 





वाला ` ~. ` 
सूर्य ओर राहु-संकट, चिन्ता, दुःख । 
सूर्य ओर केतु-विदेश गमन । _ ` ` 
सूर्य ओर हर्षल-ज्ञान, विवेक, आर्‌ आत्मख्याति । 
सूर्य ओर नेपच्यून-सोच-समञ्चकर काम करने वाला । 
सूर्य -ओर प्लूटो-धीरता, गम्भीरता । 
सूर्य ओर चन्द्र-कल्पना, कृत्रिमता ओर आडम्बर । 
सूर्य ओर मंगल-बलिदान की प्रबल भावना । | 
बुध ओर शुक्र-विपरीत योनि के प्रति गहरी रुचि, संगीत, कलाप्रेमी। ` 
- . बुध ओर राहु-चिडविडा स्वभाव । `. य . 
बुध ओर केतु-याता, प्रेम, मानवीय गुणों का विकास । 
बुध ओर हर्षल-प्रेम कल्पना । 
. बुध ओर नेपच्यून-कल्याण कामना, परोपकार । 
बुध ओर प्लूटो-सफल अन्तरष्टरय व्यापारी 
ˆ बुध ओर चन्द्र-दूरदर्शिता, सूञ्ञ-बूज्ञ ओर वैज्ञानिक प्रतिभा । 
बुध ओर मंगल-तुरन्त निर्णय लेने की क्षमता। ` ` . 
शुक्र ओर चन्द्र-प्यार की भावना की तीव्रता, सौन्दर्य, वासना, कलाप्रेमी । 
शुक्र ओर राहु-निम्न स्तर की नारियों से सम्पर्क । `. 
शुक्र ओर केतु-सहज द्रवणशीलता। 
शुक्र ओर हर्षल-प्यार, तीव्रता । =-= 
शुक्र ओर नेपच्यून-उच्चकोटि की कला, प्यार, गहरी संवेदनशीलता । 
शुक्र ओर प्लूटो-जीवन क्षमताओं को समने वाला । 
शुक्र ओर मंगल-संगीत ज्ञान में पूर्णता। ` 
चन्द्र ओर मंगल-समुद्री यात्राए। 
चन्द्र र ८ दोस्तों से सम्पर्क । 
चन्द्र य वनावस्था में प्यार का टूटना, भग्न-हदय । ` 
चन्द्र॒ ओर हर्षल-सहज भावना। ` ` £ . 





चन्द्र ओर नेपच्यून- ज्ञान भावना, कल्पना । 

चन्द्र ओर प्लूटो-प्रबल कार्य, वेग। 

राहु ओर केतु-प्रबल दुःख, आजीविका के लिए कठोर श्रम। .. 
राहु ओर हर्षल-चिन्ता, दुःख । 

राहु ओर नेपच्यून-विदेश में शादी । 

राहु ओर प्लूटो-संवेदन भावना, अपराध वृत्ति । 

केतु ओर हर्षल-दुःख ओर कठोर शासन भावना । 

केतु ओर नेपच्यून-विदेश गमन, उच्चपद हासिल । | 
नेपच्युून ओर प्लूटो-तीव्र कामांधता, विदेश में प्रणय सम्बन्ध । 

& पर्वतों पर अंकित निशान- पर्वतो का अध्ययन करते समय उन पर अंकित 
निशानों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए क्योकि इन निशानों से 
भी फलादेश मे काफी अन्तर आ जाता है । इन निशानों में मुख्यतः निम्न निशान 
होते है, जो पर्वतों पर एक या एक से ज्यादा पाए जाते है । . 
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चित्र 39- पर्वतो पर पाए जाने वाले निशान | 








| (1) रेखा, | 
| (2) ज्यादा रेाएण „ _ _ 
| (3) आपस मे कटती रघाए 
(4) बिन्दु 
| (5) क्रास, 
1 (6) नक्षत्र, 
` (ध) वर्ग, 
(8) वृत्तः 
(9) | 
जाल। 
ध पर्वत पर इन निशानों का.शुभ-अशुभ वर्णन किया जाता है~ 
गुरु पर प्रभाव- | 
एक रेखा-कायो मे सफलता । 
ज्यादा रेखाए-नवीन लेखन भाग्योदय । 
आपस मे कटती हुई रेखाएं निम्नकोटि के विचार, घटिया लेख । 
बिन्दु-सामानिक प्रतिष्ठा मँ न्यूनता । 
क्रोंस-घर में मांगलिक काम, सुखी वैवाहिक जीवन । 
नक्षत्र-ऊची महत्वाकाक्षाएं ओर उनकी पूर्ति। 
वर्ग-कल्पना ओर यथार्थं का सुखद सामंजस्य । 
त्रिकोण-राजनैतिक ओर धार्मिक कामों मे सफलता । 
जाल-अशुभ घटना अन्धविश्चासों की वृद्धि ओर कलह । 
` शनि पर प्रभाव- 
एक रेखा-सौभाग्य वृद्धि । 
` कई रेखाएं-जीवन मेँ बाधाएं। ` ॑ 
आपस मे काटती हुई रेखाए-दुभाग्य, चिन्ता । 
बिन्दु-असम्भावित घटित घटनाएं 
क्रंस-नपुंसकता। । 
नक्षत्र दुष्ट भाव, हत्या करने की प्रबल 
वर्ग-अनिष्टो से बचाव। | ह 
वृत्त-शुभ कामों में सुचि। । 
त्रिकोण-रहस्यमय कामों मे अभिरुचि । 





. जाल-भाग्यक्षीणता। 


त - [कीरो ठस्तटेथ्य विजान 


सूर्यं पर प्रभाव- 
एक रेखा-धन, मानःप्रतिष्ठा । 
कई रेखाएं जीवन में वाधाए 
आपस. मे काटती हुईं रेखाएं-दुभग्य, चिन्ता । 
बिन्दु-असम्भावित घटित घटनाएं 
क्रोस- नपुंसकता । 
नक्षत्र-दुष्ट भाव, हत्या करने की प्रबल भावना । 
वर्ग-अनिष्टों से वचाव। ` 
वृत्त-शुभ कामों मे रुचि । 
त्रिकोण-रहस्यमय कामों में अभिरुचि। 
जाल-भाग्यक्षीणता । 


बुध पर प्रभाव- र 


एक रेखा-धन समृद्धि । 
कं रेखाए- व्यापार में असाधारण योग्यता । 
. आपस मे काटती हुईं रेखाएं चिकित्सा क्षेत्र में निपुणता । 
बिन्दु-व्यवसाय में हानि, असफलता । 
क्रोंस-आकस्मिक, द्रव्य-हानि। 
` नक्षत्र-विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध। ` 
वर्ग-कार्य तत्परता, भविष्य की बात को समञ्जन वाला। 
वृत्त-आकस्मिक, मृत्यु, एकसीडन्ट । 
त्रिकोण-राजनैतिक सफलता। 
जाल-मानहानि, दिवालिया। 


मगल पर पभाव- 


एक रेखा- साहस, दृढता, पराक्रम । 

कई रेखाए- हिंसात्मकं प्रवत्तियां। 

आपस में कटती हुई रेखाएं युदधग्रियता । 

बिन्दु-युद्ध मे घाव ध | = 

क्रास-युद्ध मे या लडाई म 

नक्षत्र-उच्च सेनापति पद या पुलिस विभाग मँ उच्च पद | 
वर्ग-गुस्से की अतिरेकता। 

वृत्त- नीति, निपुणता। 












| ~ रेखाएं 

9) ज्यादा । 2 
6 आपस में कटती राए 
(4) बिन्दु 

(५) क्रास, 


9 कृ 
(9) त्रिकोण, | 
य (9 पर्‌ इन निशानां का.शभ-अशुभ वर्णन किया जाता है 
गुरु पर प्रभाव- | 
एक रेखा-कार्यो ४ | २ | 
रेखाएं-नवीन लेखन भाग्योदय | 
= मे कटती हई रेखाए-निम्नकोटि के विचार, घटिया लेख । 
बिन्दु-सामाजिक प्रतिष्ठा में न्यूनता । 
क्रोस-घर में मांगलिक काम, सुखी वैवाहिक जीवन । 
नक्षत्र-ऊची महत्त्वाकाक्षाएं ओर उनकी पूर्ति । 
वर्ग-कल्पना ओर यथार्थ का सुखद सामंजस्य । 
त्रिकोण-राजनैतिक ओर धार्मिक कामों मे सफलता । 
जाल-अशुभ घटना अन्धविश्वासों की वृद्धि ओर कलह । 
शनि पर प्रभाव- 
एक रेखा-सौभाग्य वृद्धि । 
कड रेखाए-जीवन मेँ बाधाएं। . | 
आपस में काटती हुई रेखाए-दुभग्य, चिन्ता । 
बिन्दु-असम्भावित घटित घटनाए। 
क्रंस-नपुंसकता। 
न्त्र दुष्ट भाव, हत्या करने की प्रबल भावना 
वर्ग-अनिष्ट से बचाव । 
वृत्त-शुभ कामों मेँ रुचि। । 
त्रिकोण-रहस्यमय कामों में अभिरुचि। 
 जाल-भाग्यक्षीणता। | 


ं - [कीच ठस्तरख्ा विजान 
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सूर्यं पर प्रभाव- 
एक रेखा-धन, मान-प्रतिष्ठा । 
करई रेखाएं जीवन में वाधाएं 
आपस में काटती हहं रेखाएं दुभग्य, चिन्ता । 
बिन्दु-असम्भावित घटित घटनाएं 
क्रोस- नपुंसकता । 
नक्षत्र-दुष्ट भाव, हत्या करने की प्रवल भावना । 
वर्ग-अनिष्टों से वचाव। 
वृत्त-शुभ कामों में रुचि। 
त्रिकोण-रहस्यमय कामों में अभिरुचि । 
जाल-भाग्यक्षीणता । 


बुध पर प्रभाव- र 


एक रेखा-धन समृद्धि । 

कहं रेखाए- व्यापार में असाधारण योग्यता । 
आपस में काटती हहं रेखाएं चिकित्सा क्षेत्र में नियुयतत 
बिन्दु-व्यवसाय में हानि, असफलता । 
क्रोस-आकस्मिक, द्रव्य-हानि। 

नक्षत्र-विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध 

वर्ग-कार्य तत्परता, भविष्य की बात को समञ्ने वाता ¦ 
वृत्त-आकस्मिक, मृत्यु, एकसीडन्ट । 
त्रिकोण-राजनैतिक सफलता । 

जाल-मानहानि, दिवालिया। 


मगल पर पभाव- 


एक रेखा-साहस, दढता, पराक्रम । 

कई रेखाए-हिंसांत्मक प्रवृत्तियां। ` 

आपस में कटती हूडं रेखाएं युद्धप्रियता । 

जिन्दु-युद्ध मे घाव लगना । 

क्रास-युद्ध मे या लडाई-गड मे मृत्यु । 

नक्षत्र-उच्च सेनापति पद या पुलिस विभाग म उच्च पद । 

वर्ग-गुस्से की अतिरेकता। 
वृत्त- नीति, निपुणता । 














| ` त्रिकोर्ण-योजनाबद्ध कार्य करने को क्षमता । 
| ` जाल-आत्मग्लानि अथवा आत्महत्या । | 
चन्द्र पर प्रभव . 
- एक रेखा-कल्पना की प्रमुखता । 
| “ . कई रेखाए-सैौन्दर्यप्रियता, कोमल स्वभाव । 
आपस मे कटती हई रेखाए-चिन्ता, मनःसन्ताप । 
4 बिन्दु-प्यार मे असफलता, द्रव्यहानि । 
|~ क्रोस-लेखन, राजकीय सम्मान । 
|| > वर्ग-धनःप्राप्ति। 
| वृत्त-पानी में डूबने से मृच्यु । 
त्रिकोण-उच्चकोटि का कवि । 
` , जाल-निराशा, -चिन्ता। 
` राह या-केतु का प्रभाव- 
एक रेखा-दौसला । 
कूटं रेखाएं गुस्से की मात्रा मे अतिरेक्ता । . 
आपस मे काटती हुई रेखाएरउत्तरदायित्वहीनता । 
बिन्दु-सफलता। 
क्रंस-मानह्यनि, ठगा जाना । 
नक्षत्र-युद्धप्रियता । 
वर्ग-राज्य-सम्मान । 
वृत्त-सेना में उच्च पद प्राप्त करना । 
, .  त्रिकोण-अतुल धन-प्राप्ति। 
॑ | जाल-दर्र जीवन। 
हर्षल पर पभाव- 
, एक रेखा-सम्मान। ` 
कड रेखाएं विदेश गमन । : 
आपस मे कटती. हुई रेखाए- वायुयान दुर्घटना । 
बिन्दु-उच्च सम्मान। 
क्रंस-विदेश प्रवास । 
नक्षत्र-विदेशों मे ठ्याति। ` 
वर्ग-वैज्ञानिकों के काम में रुचि। 
` वुत्त-धन-प्राप्ति। 
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त्रिकोण-इन्जीनियर या उच्चं पद्‌ । 
जाल-आकस्मिक दुर्घटना से मौत। 
नेपच्यून पर प्रभाव- 


एक रेखा-सामाजिकता। 

कड रेखाए-सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्णता। 
आपस में-काटती हई रेखाए- निराशा ~ | 
बिन्दु-विवेक,. न्यायप्रियता । 

क्रोस-उत्साह सम्बन्धी भावनाओं की वृद्धि । 
नक्षत्र-पानी- वाचा । 

वर्ग-उच्च स्तरीय ख्याति । 

दृत्त--मानसिक रूग्णता । 

त्रिकोण-विदेश में शादी ओर विदेश में ही आदर। 
जाल-जलयान में मोत। 


प्लूटो पर प्रभाव- 


एकः रेखा-सवगीण उन्नति । `. 
व्छईं रेखाए-उन्नति व सामाजिकता । 
आपस में काट ती हुई रेखाएं- सन्यास अथवा सामाजिकता, सम्बन्ध-विच्छेद । 
बिन्दु- उदासोनता । 
दरो आत्महत्या । 
नश्चग्र-उच्चकोटि का धमातस्ा 
-वर्ग-विवेकशन्यता । 
ठत्त- ज्ञान, धार्मिकं कामों मे सुचि । 
तरिकोण-कई कलाओं में निपुणता । 
जाल-असफल जीवन । . 


शुक्र पर प्रभाव- ` 


एक रेखा-तीव्र काम-वासना। 

कई रेखाए-सौन्दर्यप्रिमी, भोगी । 

आपस में काटती हुई रेखाए-प्यार में असफलता, मानहानि। , 
बिन्दु-गुप्तागों में कोई भयंकर बीमारी । 

क्रोस-असफल प्यार, फलस्वरूप जीवन मे निराशावादी भावना की वृद्धि । 
जाल-अस्वस्थ जीवन । 


(1.1) 








|| 
| 












मप्िष्क फला का 
विष्लेषण ओ प्रभाव 
पाश्चात्य विदान्‌ इस रेखा को विय, कल्पना, बुद्धि, विवेक, विचार, तक, 
ज्ञान, प्रभाव, कार्यकुशलता ओर मानसिक योग्यता के साथ-साथ आयु सम्बन्धी 


निदेश देने वाली भी मानते है} प्राचीन भारतीय विदान्‌ भी इस रेखा. को यहीं 
मानते ह, लेकिन इस रेखा के बारे प्राचीन ग्रन्थों मँ अत्यन्त अल्प विवरण प्राप्त 








होता है । सभी भारतीय हस्तरेखा पश्चिमी विश्लेषण को ही आधार बनाकर.अपना ` 
` फल मानते है । यहां अनुभव सिद्ध फलो का विवरण दिया जा रहाहै। ` 


मुख्य स्थितिया- | 


(1) अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटकर ऊपर गुरु क्षेत्र से निकली 
हो ओर वह निर्दोष रूप से चन्द्र क्षे की ओर गयी हो, तो मनुष्य 
सबल मस्तिष्क का स्वामी होता है। एेसा व्यक्ति शीघ्रगामी ओर साहसी 
होता दे। वह परिणाम पर विचार किये बिना प्रथम अनुभूति पर ही 


काम व कार्यान्वयन शुर कर देता है। फलतः उसे नुकसान उठाना 
पड़ता है। | 


(2) मस्तिष्क रेखा अगर उद्गम से जीवन रेखा को ट्‌ रहीःहो ओर रेखा | 
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लम्बी गहरी ओर निर्दोष हो, तो मनुष्य तीव्र बुद्धि वाला, सावधान 

- ओर समञ्लदारी से काम करने वाला व फैसला करने वाला होता है। 

(8) अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर निकली हो या ५ टूर 
साथ चलकर जलग हो गइ हो तो मनुष्य तीव्र बुद्धि वाला समञ्ञदार, 
आत्मविश्वासी होता हे, लेकिन. वह अस्थिर विचार वाला भुलक्कड 
होता हे । इसी वजह से एक विन्दु पर टिक कर कार्य नहीं कर सकता 
ओर असफलता उसकी नियति बन जाती है। 





चित्र 40- मस्तिष्क रेखा ` 
| (4) अगर मस्तिष्क रेखा, मंगल क्षेत्र से निकलते ही जीवन रेखा को काटती 
हई हथेली के दूसरे सिरे तक निकल जाए ओर समाप्ति स्थल पर बुध 


(+ लाला 
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| त्र पर चली गयी हो, तो एेसी रेखा वाला आदमी अस्थिर 

| ७4 वाला होता है इसमे साहस ओर दूरदर्शिता का अभाव रहता 

है, परन्तु वह इसे मानता नहीं । एसे लोग ग्र क्रोधी, अशान्ति उत्पन्न 

करने वाले, ईष्यलि ओर वकी होते दै। इस वजह से इसके शुभ ` 

चिन्तक भी क्षुब्ध होकर दुश्मन बन जाते ह या उससे दूर्‌ हट जाते 

ह । एसे लोग किसी काम में शीप्रता करते है पर जरा-सी परेशानी 

होते ही मायूस होकर काम छोड देते हं । संघर्ष वह विवश होकर करते 

र ` ई ओर पूरे जोश मेँ कते, पर अवरोध आति ही ज्लगड्ा-ञ्जञ्ञट, कलह 
(0 आदि करके काम बिगाड लेते है। ` ` | 

| ‡ (®) यदि मस्तिष्क रेखा स्पष्ट निकलकर मध्य भाग से आगे नीचे मुड़ गयी 

` ` हो, तो व्यक्ति विचारशील, दूरदर्शी ओर विवेकी होता है। 

(6) अगर मस्तिष्क रेखा गुरुक्ेत्र से निकलकंर जीवन रेखा को स्पर्श करती 

` निकलती हो, मनुष्य प्रबल मस्तिष्क. वाला, शक्तिसम्पन्न, बुद्धिमान, 

` दूरदर्शी ओर विचारशील होता है। | | 

` (ध) अगर मस्तिष्क रेखा शख से ही ज्जकी हो तो मनुष्य संगीतकार, ललित 

कलाकार, बुद्धिमान, उत्साही, विवेकी ओर समञ्जदार होता है इसका 

प्रभाव सातिक हाथ पर ही होता है । अन्य पर यह इन कलाओं का 

 प्रेमीहीहोताहे। . . ` ` 

 „ (8) अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के समीप हो रही हो, तो मस्तिष्क 

आघात की सूचकं है। ,, - . 





(9) अगर यह रेखा चन्द्र क्षेत के किसी करस से मिल रही हो, तो जातक 
पाखण्डी, धूर्त, स्वार्थी, क्रोधी ओर अहंकारी होता है। ` 


` (0) जगर मलतष्क रेखा किती सात्विक हाय मे चन्द्र कषत्रे दो रेखाओं. 


मे विभाजित हो तो जातक उच्चकोटि का लेखक, कवि, दार्शनिक, 

तत्वज्ञानी ओर शुंगार ओर आध्यात्मक दोनों का प्रेमी होता है। 
(11) अगर यह रेवा असामान्य ज्ुकाव से चन्द्र क्षेत्र पर होते हए मणिबन्ध 
तक गई हो, अधिक कल्पनाशीलता, अव्यावहारिक के खूप में परिणत 
| हो जाती है ओर वह हर क्षेत्र मे नाकाम रहता है, निराश होकर 

 . -आत्महत्या भी करसकताहै। ` ` ` | 

` 02) अगर यह रेखा प्रथम मंगल क्षेत्र तक सीधी चली गई ड तोः म~य 
|  . ` व्यवसाय मं सफल होकर प्रचुर मात्रा मे धनोपार्जन करता है। ` .. 
(13) अगर मस्तिष्क रेखा हथेली के बीच मेँ हृदय की रेखा की ओर ज्जकते 


हुए फिर उससे दूर होकर हथेली के दूसरी ओर चली गयी हो या 
कनिष्ठिका की तरफ चन्द्र क्षेत्र या मंगल क्षेत्र की ओर हो, तो जातक 
मे आत्मविश्वास, आत्मिक बल एवं बुद्धि अधिक विकसित होती है। 
(14) अगर मस्तिष्क रेखा हयेली के मध्य भाग तक ही हो, तो मनुष्य . 
व्यवहारकुशल, व्यवसायकरुशल ओर. ञ्मलसी हई बुद्धि का होता है। 
वह कलाक्षेत्र के प्रति उदासीन होता है। | 
(15) अगर मस्तिष्क रेखा अन्त मेँ दो भागों में विभक्त हो ओर दोनों चन्दर 
` क्षेत्र में हों तो अधिक कल्पनाशीलता का संकेत है। मनुष्य किसी 
संवेदनात्मक आघात से पागल भी हो सकता हे । 
(16) शनि क्षेत्र से इस रेखा के शुर होने पर नेत्र रोग ओर कुबुद्धिपूर्ण विचारों 
का दोष उत्पन्न होता है। 
(17) अगर यह रेखा अपने उद्गम पर दो शाखाओं में विभक्त हो ओर एक 
रेखा दूसरी जीवन रेखा को स्पर्श कर रही हो, तो मनुष्य के भाग्य 
की लगातार उन्नति होती है। | 
(18) अगर यह रेखा तर्जनी के नीचे अर्धवृत्त बनाती हुई हथेली के छोर 
तक हो, तो व्यक्ति में मिथ्या-अहंकार, खुद के प्रति भावुकता ओर 
संवेदना अधिक होती है। 
(19) शनि क्षेत्र तक जाकर उसी ओर ज्जुकी हई मस्तिष्क रेखा संगीत ओर ` 
धर्म के प्रति सुचि जागृत करती है। ` 
(20) शनि क्षे. तक सीधी हो, फिर मुडकर चन्द्र क्षे की ओर चली गयी 
हो, तो मनुष्य को लगातार भावात्मक आघात लगता है ओर उसे अधिक 
मानसिक कष्ट होता हे। 
(21) अगर मस्तिष्क रेखा बुध क्षेत्र की ओर की हई स्पष्ट ओर निर्दोष 
 . हो, तो विज्ञान, ज्ञान ओर व्यवसाय के क्षेत्र मे सफलता की वृद्धि प्राप्त 


होती है। 

(22) अगर मस्तिष्क रेखा ओर हदय रेखा पास-पास हों ओर दूर तक इसी 
स्थिति में हो, तो दमा रोग ओर हदय रोग की सूचक है। 

(23) अगर यह रेखा शनि क्षेत्र के नीचे तक सीधी जाकर फिर मुडकर हदय 
रेखा को काटती है ओर शनि क्षेत्र पर समाप्त हो जाए तो धमन्धिताः 
स्वयं की जानकारियों ओर विश्वासो के प्रति अन्ध पूवग्रहयुक्त उग्र 
क्रोध, अहंकार आदि की सूचना देती हे । 








(24) अगर वह सूर्य क्षेत्र के नीचे तक सीधी आयी हो ओर फिर एकाएक 
` हदयरेखा को काटती हई सू्यक्षेत्र की ओर्‌ मुड़ जाए तो जातक साहित्य 
जौर कला के ष्र मे रुचि रखने वाला होता है, किन्तु उसे सफलता 
प्राप्त नहीं होती । अगर हदय रेखा किसी स्थिति मे कट नहं रही हो, 
` तो सफलता प्राप्त होती हे। | 
(2) अगर कोई द्र रेवा इससे निकलकर हदय रेखा को स्पर्शे कर रही 
हो, तो मनुष्य भावातमक; संवेग मं परिणाम की परवाह नही करते हुए 
उग्र र्पसे क्रियाशील हो जाता है। | 
(26) अग्र कोई क्षुद्र रेखा इससे निकलकर गुरु क्षेत्र पर चली गयी ही, तो 
उदहंकार, हकूमत की भावना, अनुभूति की अवहेलना आदि का भाव 
जागृत होता हे । 
` (27) अगर यह रेखा भाग्य रेवा से मिलने से पहले टी खत्म हों गयी हो, 
* तो मनुष्य की अल्प आयु में अकाल मृत्यु होती है । वह जितने दिन 
जीवित रहता है, दुःख भोगता हे । . | | 
(28) जब यह सूर्य क्षेत्र के नीचे से बुध क्षेत्र या सूर्य क्षत्र के मध्य मे गयी 
हो ओर हदय रेखा को काटती न हो, कलात्मकं क्षेत्र में विशेष सफलता 
प्राप्त होती हे। . ` . 
(29) अगर यह रेखा प्रथम मंगल क्षेत्र तके आने के बाद शुक्र तक पहुंचकर 
र व को स्पर्श करते हए बुध क्षेत्र मे जा पहुचे तो सिर का रोग 
तादै। | | 
(30) अगर मस्तिष्क रेखा प्रथम मंगल क्षे पर खत्म होकर दो भागों में 
या एक शाखा मे हो गयी हो ओर एक शाखा की स्थिति में वह शाखा 
चन्द्र क्ष पर चली गयी हो दूसरी की स्थिति मे एक बुध क्षत्र परः 
स य मं स म होता है, दूसरे मे वह ` 
, हदय भावों में सर्वस्व अर्पण करने वाला ओर 
ष क्षेत्र मे सफल होता है। ~ गाला 
. ` (31, मस्तिष्क रेखा लहरदार हो, हदय रेखा के करीब हो ओर बुध क्षत्र उटा 
इजा ही तो मनुष््धवे्ईमान प्रकृति का 1 क 
(32) धा शनि ९८ प्र दी इई हो तो उस आयुमान में जातक 
। आक स्मक म्रत्यु ती जगरं स्थितियां ह 
द्थखा होती है यु होती है । अगरं अन्य स्थितियां सहायक , तो 








. (3ॐ) अन्तिम भाग मं दो मुखी होने पर, जबकि एक शाखा छोटी, दूसरी 
त मनुष्य की कल्पना शक्ति ओर व्यावहारिकता में सन्तुलन 

ता है। 

(34) अगर यह रेखा प्रथम मंगल क्षेत्र तक आने के बाद हदय रेखा को 
काटती हुई बुध क्षेत्र की ओर चली जाए, तो मनुष्य कुशल व्यावहारिक, 

` प्रबन्धक, नीतिज्ञ, चतुर ओर धोखेवाज होता है। 

(35) भाग्य रेखा उत्तम हो ओर मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा सूर्य क्षेत्र पर 

` चली गयी हो, तो पर्यप्ति धन-लाभ होता है। अगर कोई रेखा 
कनिष्ठिका, अनामिका के बीच भाग की ओर उठी हो, तो धन-लाभ 
होता है । अगर एेसी कोई शाखा बुध क्षेत्र की ओर गयी हो, तो मनुष्य 
व्यवसायी, न्यायाधिकारी या बुद्धिप्रधान पद पर आसीन होकर धन 
कमाता हे। 

(36) अगर मस्तिष्क रेखा चन्द्र ओर मंगल क्षेत्र के वीच भाग में जाकर रुक 
५ तो व्यक्ति बुद्धिमान विचारक, यशस्वी तथा धूर्तं एवं प्रपंचक 
होता हे। र 

(87) अगर यह रेखाः टेढ़ी होकर मध्यमा के करीब ज्ुकी हुई हो, तो धन 

` एकाएक नष्ट हो जाता हे। | 

(88) अगर मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकलकर हदय रेखा से जा मिले, 
तो हृदय की भावनाएं मस्तिष्क को असन्तुलित कर देती हँ ओर 
मानसिक दुःख प्रदान करती है। | =: 

(89) अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के ही समीप छोटी-सी हो ओर वहीं 
खत्म हो गयी हो, तो मनुष्य अल्पायु होता हे। 

(40) मस्तिष्क रेखा कहीं टूटी हई हो तो उस दशा मेँ मस्तिष्क पर रोग या 
आघात का आक्रमण होता है ओर यदि रेखाओं का प्रभाव सहायता ` 
न कर रहा हो, तो मृत्यु होती हे। छ 

(41) अगर मस्तिष्क रेखा शनि क्षेत्र के नीचे से जीवन रेखा से अलग हई 
हो, तो मस्तिष्क देर से विकसित होता है। 

(42) अगर इस रेखा से उद्गम के समीप छोटी-छोरी रेखाएं उद्गम की ओर 
ही मिलकर उन्मुक्त हो, तो व्यक्ति महत्वाकाक्षी, धीर, गम्भीर, प्रबल, - 
संवेदनशील कलाकार, वेदान्ती, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता एवं निष्पक्ष 
समालोचक होता है । . य 

(48) अगर इस रेखा से छोटी-छोटी रेखाएं निकलकर हृदय रेखा में मिल 








रही ह्यं तो जातक पर मित्रो, हितैषियों ओर प्रेमिका का प्रभाव्र अधिक , 
_- - “ रहता है। ं | लेना 
(44) अगर मस्तिष्क रेखा ओर हदय रेखा दोनों ही एक-दूसरे के समान्तर 
हथेली के आर-पार गयी हों, तो जातक सन्तुलित बुद्धि वाला जिही, 
निष्ठुर, दृदृप्रतिज्ञ, बदले की भावना से भरा हआ ओर गुप्त विद्याओं 
„` का जानकार होता हे। 
. (45) अगर मस्तिष्क रेखा के अन्तिम छोर से कोड रेखा हदय ८ से मिल 
रही हो, तो प्रेम सम्बन्ध मेँ लोक-लज्जा का भी ध्यान नहं रहता । 
या हृदय की भावनाओं में डूब कर बुद्धि की अवहेलना करता हे । ˆ - . 
(46) अगर मस्तिष्क रेखा अपने उद्गम पर ही जीवन रेखा ओर हदय रेखा 
-से मिली हो, तो मृत्यु योग होता हे। | 
(47) अगर यह धनुषाकार होकर हदय रेखा की ओर ञ्ुकी हो, तो मस्तिष्के 
पर चोट या आघात लगने की सम्भावना. हे । | 
(48) अगर मस्तिष्क रेखा पतली या पीले रग की हो, तो वह रक्त की कमी 
को दशती ह। | | 
` (49) अगर मस्तिष्क रेखा के अन्तिम भाग में गाय की पूछ की तरह छोरी 
रेखाएं निकलकर चन्द्र क्षेत्र की ओर गयी हो, तो अनेक गुण होते 
है । सम्मान भी प्राप्त होता हे। | 
(50) नक्षत्र चिह हो तो उस काल मान मेँ जहां रेखा पर यह चि है, सिर 
. पर गम्भीर चोट या गहरा मानसिक आघात होता है। 
(51) इसरेखा पर सफेद निशान या दाग हो तो जातक, अविष्कारक बनेगा । 
काला, नीला दाग गम्भीर रोग का सूचक हे। 
(52) अगर मस्तिष्क रेखा में युमावदार आंकड़े हों तो व्यक्ति किसी की भी 
हत्या कर सकता है । रेखा का रंग लाल हो तो वह हत्या करने वाला 
` ~ ै, यदि पीली हो तो हत्या कर चुका हे। 
(58) अगर पूरी मस्तिष्क रेखा के दोनों ओर छोटी-छोटी रेखाएं ओर ये छोटी 
रेखाएं सूक्ष्म रेखाओं मे कटी हो तो व्यक्ति पागल हो जाएगा । ` 
(54) म सिरे के किनारे बड़ा दीप हो, तो आत की बीमारी का संकेत 


| ह 
(55) शुर मे दीप हो तो आनुवंशिक रोग होने का इशारा है। 
` (56) इस रेखा पर अनेक छोटे-छोटे दीप हों, तो मानसिक परिश्रम के कारण 
. मस्तिष्क रोग. का इशारा दै। | | 
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(57) वर्ग हो तो खतरे से रक्षा का इशारा हे। 


(58) वृत्त चि हो, तो नेत्रपीडा होती हे। 

(59) इस रेखा पर सफेद दाग या निशान हो तो व्यक्ति आविष्कारक बनेगा । 
उसके सिर पर चोट या मानसिक आघात का इशारा है । 

(60) मस्तिष्क रेखा ओर जीवन रेखा दोनों पर दीप हो तो कुटिलता, बेईमानी 
कुकर्म, चोरी, पराये धन को हडपने या ठगने की प्रवृत्ति, अगड़े की 
प्रवृत्ति ओर वाचालता की निशानी 

(61) इस रेखा पर त्रिकोण हो, तो मातृपक्ष से लाभ होता हे । त्रिकोण किसी 
रेखा या कई रेखाओं मे वंट रहा हो, तो लाभ का बंटवारा होगा । 

(62) मस्तिष्क रेखा ओर हदय रेखा दोनों पर दीप हों तो व्यक्ति सज्जनो 
को अपमानित करने वाला, खुद को महाज्ञानी ओर सर्वज्ञाता समञ्जकर्‌ 
क्रोधावेश में उचित-अनुचित न सोचने वाला ओर कुटिलता से युक्त 
होता है। 

(68) शनि क्षेत्र के नीचे दीप हो, तो जननेन्दरिय पीडा या रोग का इशारा 
देती हँ 

(64) सूर्य के स्थान के नीचे दीप हो, तो नेत्र विकार का सूचक ह। 


` (68) इस रेखा की समाप्ति पर बना नक्षत्र उदर रोग, स्त्री दारा दी गई पीड़ा 


एवं अल्पायु का सूचक हे। 
(66) इसके करीब कोई नक्षत्र हो तो यश, योग्यता, एेश्वर्य की वृद्धि का 


हे 
(67) सा रेखा ओर जीवन रेखा पर दीप हयो तो मस्तिष्क की दुर्बलता 
का इशारा.है। ` 
(68) इसके करीब कोई क्रांस का निशान. हो, तो व्यवहारकुशलता जर 
हाज्ञिरजवाबी का इशारा है । 
(2) 















हृदय मेणा का 
विष्लेषण ओ प्रभाव 


बुध पर्वत के पास से तर्जनी की तरफ जाने वाली रेखा हृदय रेखा की संज्ञा 
से अभिहित की जाती है । हदय रेखा का श्रेष्ठ होना अत्यन्त आवश्यक है । इस 
रेखा के माध्यम से व्यक्ति मे मानवीय गुणों की सर्जना होती है । भावुकता 
अध्यात्म, ममता, प्रेम, स्नेह, दया, करूणा, कठोरता, ऋरूरता, घृणा आदि गुण 
अवगुणों का ज्ञान इसी रेखा के माध्यम से होता है। | 

प्राचीन भारतीय विदान्‌, वराहमिहिर ने इसे आयु रेखा का नाम दिया हे । 
"गरुड़ पुराण में लिखा है कि. यदि आयु रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर गुरु 
, पर्वत तक जाती है, तो व्यक्ति सौ वर्ष तक जीवित रहता है लेकिन अगर यह 
रेखा छिनन-भिन्न है तो मृत्यु की आशंका रहती है जिस स्थान पर वह टूटी है 
उस आयु में मृत्यु की आशंका रहती है । 

अनेक विद्वानों न इस रेखा के भिन्न-भिन्न उद्गम स्थान बताये है, अत 
नीचे इसके उद्गम स्थानों की चर्चा दी जा रही है। 

हदय रेखा के उद्गम स्थान 


हृदय रेखा के मूल रूप से आठ उद्गम स्थान बताए गए है- ` 


= कीरो डस्तरेथ्या विज्ञानः 




















(1) बुध पर्वत के नीचे से शुर त हथेली के उस पार तक जाती हे । 

(2) बुध पर्वत से निकलकर गुरु पर्वत पर समाप्त होती है । 

(8) वुध पर्वत से प्रारम्भ होकर शनि पर्वत पर समाप्त होती है। 

(4) वुध पर्वत से शुरु होकर शनि पर्वत पर समाप्त होती है। 

(5) बुध पर्वत से शुरू होकर तर्जनी ओर मध्यमा के मध्य में पहुंचकर समाप्त 
होती है। 

(6) बुध पर्वत से शुरू होकर मध्यमा ओर अनामिका के बीच में समाप्त 

"दती | 

(7) बुध पर्वत से शुर होकर जीवन रेखा के उद्गम स्थल पर जाकर मिलती 
शी -- = | 

(8) बुध पर्वत से शुरू होकर मस्तिष्क रेखा से मिल जाती है। 


हृदय रेखा 








चित्र 47-हदय रेखा 


वे से = = सोः तिकः = = त त ति 5 कनि क = 
= 1 = न्न जि = ज = 8 = ज ऋक = 
(1 


नोनको जी 
पे च त = ककन = = कः 


आठों उद्गम स्थानों कौ सचित्र जानकारी- .. 
(1) 





जिन व्यक्तियों की हेलि में हदय रखा बुध पर्वत से शुरू होकर 
हथेली के उस पार तक जाती है-एेसे लोग अधिक महत्वाकांक्षी होते 
हे तथा उन आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सतत्‌ प्रयत्नशील रहते है, क्योकि 
रेतसे लोग अधिक मेहनती होते है, लक्ष्य की प्राप्ति में तन-मन-धन . 
से लगे रहते है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, ये शान्ति से 
नहीं बैठते है । अगर गुरु पर्वतं के उस पार निस्‌ स्थान पर रेखा खत्म 
होती है रेखा का ञ्मकाव नीचे की ओर है, तो इन्हं जीवन की सफलतायें 


प्राप्त होती है, ओर यश, मान, पदःपरतिष्ठा, सम्पत्ति, वैभव आदि प्राप्त 


` होते है। ` 


चित्र-42 - 


(2) दूसरे प्रकार की हदय रेखा बुध पर्वत से शुर होकर गुरु पर्वत पर 


जाकर समाप्त होने वाली सर्वश्रेष्ठ रेखा कहलाती है । वास्तव में यह 
शनि ओर गुरु पर्वत को विभाजित करती है । एेसी हथेली वाला व्यक्ति 


विशाल हदय का होता.है । परोपकारी, निष्पक्ष, न्यायप्रिय, निर्भक, ... 


अपने लक्ष्य के प्रति प्रयतलशील एवं लक्ष्य को प्राप्त करता. है। 
सफलताये संहचर्य होती है । एेसा व्यक्ति न तो ज्यादा उच्छरखल होता 


` है ओर न ही अधूरापन लिये हए जीवन जीता है। ये समाज की 


. चिन्ता न करके समाज को महत्त्वपूर्ण योगदान दे जाते हैँ 1 जीवन में 


[% [-------- 


जो भी प्रतिज्ञा करते हैया किसी को कोई वचन देते ह तो उसका 
पूर्णस्येण निर्वाह करते ह । एेसा व्यक्ति धार्मिक, सात्विक तथा 
ईमानदार होता है । इसका स्तर उच्च मानसिक विचारधाराओं पर निर्भर 
करता है। यह स्वतन्त्र विचारधारा के व्यक्ति होते है। इनकी 
करनी-कथनी में अन्तर नहीं होता हे। 
ये किसी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करते । भावना-प्रधान होते 
हए भी कर्तव्यनिष्ठ रहते हैँ प्रेम के क्षेत्र में गम्भीर होते है । इनम 
चारित्रिक दोष नहीं होता । ये किसी के सौन्दर्य-जाल में नहीं फसते 
है, अगर एसे व्यक्ति किसी से प्रेम करते है, तो उसे विवाह.में परिणित 
करके उसके प्रति सम्पूर्ण जीवन निष्ठावान रहते हे । इनको अनेक 
वार धोखा मिलता है । लेकिन यह धोखा उठाकर भी अपने प्रियजन 
के हदय को ठेस नहीं पहंचाते है । एेसा व्यक्ति समाज के समक्ष अति 
. प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है । वियोग होने पर एकान्त मे आसू बहा 
लेता है । वह अपने आपको विचलित नहीं होने देते ह ओर इनका 
| लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में परिणित हो जाता है, यह जीवन मं 
= ` ` शान्त, सुखी.ओर सरल रहते है । जीवन मे यश, मान, पद-प्रतिष्ठा 
प्राप्त करते है । इसकी मृत्यु के बाद भी इन्हं लोग याद करते है । संसार 
कै श्रेष्ठ व्यक्तियों के हाथ मे यह रेखा देखने को मिलती है। एसे 
` . लोग समाज ओर राष्ट्र को बहुत कुछ देकर जाते हं । 
(8) तीसरे प्रकार की हदय रेखा बुध 
पर्वत से निकलकर्‌ शति पर्वत पर 
जाकर समाप्त होती है । एेसे लोग 
निम्न चरित्र के होते हँ । इनका 
जीवन छल, कपट, आडम्बर, इूटी 
शान-शौकत, व्यर्थ के दिखावे से ५५ 
पूर्ण रहता है । यह किसी के प्रति 
निष्ठावान नहीं होते। अधिक 
स्वार्थी होते है । अपनी स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए जघन्य-से-जघन्य अपराध 
भी कर सकते है। इनका प्रेम 
सालविक.न होकर केवल वासनापूर्ति 
का साधन मात्र होता है। चित्र-43 





( 


इनका प्रम-प्रदर्शन मिथ्या होता है । वासनात्मक स्वार्थ-सिद्धि होने पर 
यह उसे पहचानने से भी इन्कार कर देते हं । एेसे लोग अनेक सियो 
ते प्रेम करते हैँ ओर सभी को धोखा देते है, लेकिन अधिक दिनों तक 
वह समाज की आंखों में धूल नहीं ज्ञोक पाते हँ । इनका वास्तविक 
स्वरूप समाज के समक्ष पाप के घडे कं समान टूट पड़ता हे । तब 
निन्दनीय ओर उपेक्षित जीवन व्यतीत करना पड़ता है । एसे लोग 
अविश्चासी, धोेवाज, निर्भय, स्वार्थी ओर अविवेकी होते हं । समाज 


` में इन्दं कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती । 


(4) चौथे प्रकार की हदय रेखा सूर्य पर्वत पर जाकर समाप्त होती हे। एसा 


व्यक्ति असफल ओर आत्महत्या तक करने वाला होता है, क्योकि 
इनमें लेश मात्र भी धैर्य नहीं होता । एसा व्यक्ति दयाहीन, ममताहीन, 
स्वार्थी, निन्दक, कुण्ठाग्रस्त अदूरदर्शी होता है । 


ये व्यव्ति सफल चिन्तक होते ह । ये कभी किसी की प्रशंसा करना 


तो दूर उसे सुन भी नहीं सकते है । 


परेम के कत्र मेँ अत्यन्त अधीर होते है ओर असफल रहते ह । इनका 


दिल अत्यन्त कमजोर ओर आशक्त होता ह । एेसे लोग स्वभावतः 


व दूसरे के दुःख से सहानुभूति करने वाले तथा धोखेवाज होते 
| . ्‌ 


ये जीवन में सदा हर क्षेत्र में कामयाब रहते रै । प्रायः पेसे लोग 
आत्महत्या या हदय रोग के कारण मरते है। ` 


(5) पांचवें प्रकार की हदय रेखा बुध रेखा से निकलकर तर्जनी ओर मध्यमा 


उंगलियों के बीच जाकर समाप्त होती है । एेसे लोग आत्मकेन्द्रित होते 
है । ये व्यक्ति अपने काम में इतने तल्लीन हो जाते है कि इन्दे दूसरों 
की जरा भी चिन्ता नहीं रहती है । एेसे लोग परिश्रमी, लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए संघर्षशील होते हैँ । लेकिन इन्हे अनेकं बार पराजय भी मिलती 
है। अगर इनका मस्तिष्क उर्वर है कामयाबी पाने से पहले ही उनका 


` उत्साह, जोश, उमंग समाप्त हो जाता है ओर ध्येय मे सफल नहीं हो 


पाता । इनका मुख्य कारण इनका शंकालु स्वभाव है। ये जीवन में 
कभी भी किसी प्र विश्वास नहीं करते है । प्रत्येक को शक की नजर 
से देखते हँ । इसी वजह से स्वजन सम्बन्धी, मित्र परिवारीजन अपने 
आपको इनसे अलग कर लेते है । इनमे मायूसी अधिक व्याप्त होती 
है । 50 वर्ष की आयु मेँ अपने आपको निःसहाय समञ्ने लगते है । 





निराशाए जीवन कं उत्साह को भंग.कर देती हैँ ओर जीवन कं बोञ्च 
को जीवन शव वे भाति वहन करते-करते थक जोते है । प्रायः एसे 
लोग असफल ही जीवन जीते है। 

(6) छठे प्रकार की हृदय रेखा वुध पर्वत से शुरू होकर अनामिका ओर 
मध्यमा के मूल में पहुंचकर खत्म होती है । एसे लोग व्यावहारिक ज्यादा 
होते है । भावना की अपेक्षा कर्तव्य को ध्रेष्ठ स्थान प्रदान करती है। 
ये जीवन में जपने चिडचिड स्वभाव के कारण अनेक लोगो से अकारण 
दुश्मनी कर वैठते है । एसे लोग कायर ओर निराशावादी भी होते है। 
ये प्रेम प्रसंग में अविश्वसनीय रहते हं । ये कभी किसी से प्रेम नहीं 
करते, यदि किसी कारण प्रेम कर भी तेते.है तो इनका प्रेम स्वार्थी 
होता हे ओर अपना मतलव निकलते ही वे अपने प्रिय को त्याग देते 
है ओर उससे फिर कभी मिलते तक नहीं ह । इन्हें हमेशा अपनी 
बदनामी का डर लगा रहता हे, इसी वजह से ये कभी अपने प्रियजन 
से मिलने उसके स्थान पर नहीं जाते हें। . 

(7) सातवें प्रकार की हदय रेखा बुध पर्वत से निकलकर जीवन रेखा कं 
उद्गम स्थल पर मिलती है । एेसे 
लोग सामर्थ्यवान होते है, अत्यन्त 
भाग्यशील होते है इन्हें जीवन में 
सभी प्रकार के वैभव, यश, 
सम्मान, प्रेम प्रतिष्ठा प्राप्त होते 
है । ये मेहनती, आजाद विचार 

` . वाले, परोपकारी, न्यायप्रिय होते 
है । ईश्वर के प्रति आस्थावान 
होते है । जीवन में किसी के प्रति 
विश्वासघात नहीं करते हे, मगर 
फिर भी इन्हं समय-समय पर 
धोखा मिलता रहता हे। 
पसे लोग जिन्हें प्रम करते ह 





उनके प्रति सम्पूर्णजीवन समर्पित व: 
रहते है । प्रेम के क्षेत्र मे अत्यन्त गम्भीर रहते हे । ये जीवन मं पूणरूपण 
सफल रहते हं । | | 


(8) कुछ हथेलियों में हृदय रेखा ओर मस्तिष्क रेखा परस्पर मिल जाती 





ह । अगर हृदय रेखा का विकास बुध पर्वत से ही होता है, एेसे लोग 
साधारण जीवन ही जीते है । ये हृदयहीन कटार एवं ककश स्वभाव 
के होते है । इनके जीवन मेँ क्रम वात्सल्य, करुणा,.दया का कोई भी 
स्थान नहीं हीता है। स < | 
पसे व्यक्ति अनंगप्रिय होते है । अपनी स्वाः हेतु जघन्य कृत्य 
करने से नहीं हिचकिचाते । अगर हदय रेखा मस्तिष्क रेखा से लिपटी 
` हई हो तो एसा मनुष्य अपनी प्रेमिका या पत्नी की भी हत्या करने 
` - सै नहीं हिचकिचाता। एेसी रेखा वाले लोगों को समाज मेँ कोई विशेष 
स्थान नहीं मिल पाता है। 
हदय रेखा की कुछ विशेषः जानकारी- 4 
(1) हदय रेखा जिन-जिन पर्वतो से होकर गुजञरती है, उसमे उन पर्वतं 
केगुणआजाते्है। | 
(2) हदय रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ निस स्थान पर्‌ ज्ुकं उस जायु 
. पर मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है, लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा. . 
मे यह रेखा पूरी मिल जाती है, तो मनुष्य मे आज्ञादी से निर्णय करने 
की क्षमता खतम हो जाती है। & 
- (8) अगर हदय रेखा मंगल पर्वत पर उभार लिए हए है ओर स्पष्ट है, . 
तो. वह व्यक्ति अधिक साहसी होता है। स 
(4) हदय रेखा `का. अन्तिम छोर 
अगर दो भार्गो मे बांट दिया जाए (0 
तो एसे लोग जीवनमें असाधारण | ` 
सफलतापए प्राप्त काते । सहृदय 
` . ओर न्यायप्रिय होते है। 
(5) अगर हथेली में हृदय रेखा नहीं 
है तो एसे लोग स्वार्थी, लोभी, 
कामुक एवं व्यसनी होते है। 
उसके हदय में भावुकता, दया. 
९ ममता नगण्य मात्र रहती | 





॥ 
` (6) हृदय रेखा अगर सूर्य पर्वत पर 
समाप्तहोजातीहैतोपेसेव्यक्ति | 
जीवन भर धोखा खाते है। . 





चित्र-45 


की डस्तर्ष्लविल्न 


(7) हृदय रेखा अगर अत्यधिक लाल है तो एेसे लोगों में प्रेम की तीव्रता 
कं कारण हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है। 

(8) हदय रेखा से छोटी-छोटी रेखाएं निकलकर अगर मस्तिष्क रेखा में 
(३ हे तो उस व्यक्ति को सम्पूर्णं जीवन मानसिक कष्ट ञ्ञेलने 
पड़ते हें । 

(9) .अगर हृदय रेखा की कोई शाखा मस्तिष्क रेखा को काटती है, तो उस 
उम्र मे मानसिक कलेश का योग. बनता है। 
(10) अगर हृदय रेखा हथेली के उस पार तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति 
अन्ध श्रद्धालु होता है। 

(11) हथेली में अगर दोहरी हदय रेखा है तो वह व्यक्ति उच्च पद पर आसीन 
होता है जर उसके प्रेम में गाम्भीर्य होता है। 

(12) अगर हृदय रेखा कई स्थानों से कटी हे तो व्यक्ति निराशावादी होता 
य | ठ 





चित्र-4 ` 
(18) अगर हृदय रेखा अधिक पतली, गहरी ओर लम्बी है तो व्यक्ति हत्याएं 
करता हे। - 
(14) अगर हृदय रेखा हल्के नीले सावले से रग की हो तो एेसे व्यक्ति के 
जीवन में कोई आकर्षण ओर उत्साह नहीं रहता है । 
(15) र हृदय रेखा पीले रंग की है, तो हृदय रोग की सम्भावना रहती 


ह । 


[इलल्ालल् छ = = 





(16) अगर हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से अधिक स्पष्ट लम्बी ओर कालिमा- 
युक्त है तो वह व्यक्ति असाधारण ए्याति अर्जित करता हे । 


चित्र 47-दोहरी हदय रेखा 


(19) हदय रेखा से कोई रा चन्द्र पर्वत तक जाती है, तो उस व्यक्ति को 
हिस्टीरिया (मिर्गी) के दौरे की सम्भावना होतीहे। . : 
(18) अगर हृदय रेखा व मस्तिष्क रेखा दोनों पर दीप हो, तो व्यक्ति निसन्देह 
. . कर्मचारी होगा। 
(19) अगर हदय रेखा की एक शाखा तर्जनी ओर मध्यमा के मूल में जाती 
हे ओर दूसरी शखा गुरु पर्वत पर पहुंचती है ओर चन्द्र पर्वत उर 
लिए होता है, तो एसे व्यवित्ति का जीवन पूरा शान्तिमय रहता ६। 
(20) ६ रेखाएं अत्यन्त घनिष्ठं है, तो एेसा व्यक्ति अधिक स्नेह वाला 
ताहै। 
(21) .अगर्‌ हदय रेखा से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से जा मिलती है तो उस 
व्यक्त्ति का जिससे प्रम होगा, उसे जीवन भर निभाता है। 
(22) अगर हदय रेखा से कोई सहायक रेखा नहीं निकलती है तो व्यक्ति 
को सन्तान सुख नहीं मिलता है। 
(23) अगर हदय रेखा क्षीण तथा अस्पष्ट है ओर इससे कोई भी शाखा न 
निकले तो व्यक्ति में सन्तानोत्पादन शक्ति कम होती हे। 









(24) अगर हृदय रेखा से कोई शाखा 
मंगल पर्वत पर जाती है, तो वह 
व्यक्ति कठोर स्वभाव का हेता 
हे। 

(25) हदय रखा अगर चतुभुज कं साथ 
कहीं भी समाप्त हो जातीडे, तो 
व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता | 
हे। 

(26) यदि हदय रेखा से कोई शाखा 
मंगल पर्वत पर आती है तो वह 
इ कठोर स्वभाव का होता 

(27) अगर हदय रेखा बुध पर्वत के ।. | 
नीचे मस्तिष्क रेखा से मिल चित्र 48-टूटी हदय रेखा 
जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु 6 से 28 के वीच में हो जाती हे। 

(28) अगर हदय रेखा अनेक स्थानों पर टूटी है, तो एसे लोगों को हृदय 
रोग अवश्य होता हे। 

(१9) अगर हदय रेखा पर वृत्त का निशान है तो मनुष्य हृदय से कमजोर 
होता हे। . 





` , (80) हदय रेखा पर यदि नक्षत्र पर निशान है तो वह आदमी आजीवन रोगी 





रहता है । 
120) 














तीव ला या ०. पित्‌ मरणां 
का विश्लेषण ओप प्रभाव 


. रखाओं को जानकारी जीवन में अधिक महत्त्व रखती टे । रेखा के अध्ययन 
मं चार्‌ बातों का ध्यान जखूरी हे। 

(1) स्वयं रेखा-रेखाओं की आकृति, रंग, लम्बाई, चौडाई, आकार उसका 
उद्गम ओर अन्तःदिशा, मोड ओर-कराव्‌ । ¦ 

(2) अन्याय रेखाओं से मूल रेखा का सम्बन्ध । 

(2) सिरे पर शाखाएं । 

4) शाखाएं तथा चिह |. ` 
, साधारणतया जीवन रेखा सभी के हाथों में होती है ओर इसका स्थान सर्वोपरि 
। जीवन रेखा को हम पित्र रेखा भी कहते ह या आयु रेखा भी कह सकते 
ह। | 

शुक्र पर्वत कं आधार पर स्थित यह पूरे शुक्र पर्वत को अपने घेरे मेँ लिए 
रहती है । जीवन रेखा सदेव तर्जनी उंगली व अंगुष्ठ के बीच स्थान से चलकर 
शक्र को घेरते हुए प्रायः मणिबन्ध तक जा पहुचती है । हर हाथ में इसका प्रकार, 
लम्बाई-चौडाई समान नहीं होती । किसी हाथ में.अर्धगोलाकार ओर किसी में बहुत 
सीधी ही चली जाती है, जो शक्र को न्यूनता प्रदान कर अपनी लम्बाई छोरी 


कर देती है । स्वस्थ, दीर्घायु जीवन व निर्विघ्न जीवन जीने के लिए इस रेखा 
का, गहरी व॒ भली प्रकार विस्तार लिए हुए हयेना जरूरी है । गुलाबी, हल्का लाल 
रंग शुभत्व देता हे । 

आवश्यक है कि इस रेखा पर वेकार के अशुभ निशान न हों । 

जीवन रेखा स्वास्थ्य, शक्ति, मानसिक ख्प की परिचायक है । 

इस रेखा से यह पता चलता है कि जीवन प्रगति की ओर जा रहा है या 
अधोगति की तरफ? कव उन्नति का चरमोत्कर्षं होगा या कव पतन की गहरी 
` खाई मे गिरेगा? | 

गुरु पर्वत से.उटी जीवन रेखा गजव की महत्त्वाकाक्षा देती हे, उसमे सम्पत्ति, ` 
सफलता, धनोपार्जन की अद्भुत क्षमता हे । देश, परिस्थिति, काल से लाभ उठाना 
वह जानता है । कम शुक्र पर्वत को घेरने का अर्थ है जीवन के प्रति उदासीन, 
अनासक्त भोगेच्छा, वासना की न्यूनता, कम आकर्षण विपरीत लिंग कं प्रति | 

चोडी व उथली जीवन रेखा शक्ति का अभाव प्रकट करती है । एेसे लोग 
दुर्बल, कमजोर, जोश का अभाव, बीमारियों का घेरा, परिचित, मित्रो, सहयोगियों 
की मदद से इच्छुक हागे । 





चित्र-49 चित्र-50 


छोटी जीवन रेखा अल्पायुः पर मस्तिष्क की रेखा प्रबलता व अंगुष्ठ पर्वं 
की मजबूती इस दोष से व्यक्ति को मुक्त करती है । अगर जीवन रेखा का अन्त 
छोटी-छोटी समान्तर रेखाओं मे हो तो अकस्मात्‌. जीवन को अन्त व दोनों हाथों 
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मेँ एक-एक स्थान से टूटी जीवन रेखा मृत्यु का खतरा पेदा करती है । एक स्थान 
: . से टूटने का तात्पर्य है भयंकर रोग व बार-बार टूटने का मतलब हे निरन्तर बीमार 
रहना । ं | अ: ` 
हेली मेँ एक बड़ा-सा व्रत बनाते हए चन्द्र पर्वत को स्पशं करने का मतलब 
हे शतायुः पर गुरु पर्वत के नीचे वि्रंखलित होने का अर्थ हे प्रारम्भिक जीवन 
मेँ बालारिष्ट रोग, जंजीरदार रेखा शरीर की कोमलता की परिचायक हे । पतली 
रेखा. पर धव्वा अकस्मात्‌ मृत्यु देता है । कहीं मोरी, कहीं पतली अस्थिरता व 
चंचलता की प्रतीक है तथा मोरी व लालः रेखा हिंसा, मानसिक बर्बरता की 


द्योतक; पर कहीं मोटी व कहीं पतली वह लाल रेखा रोग व ईर्ष्या देती है । जीवन | 


| < ` रेखा से निकली कुछ रेखाएं शनि क्षेत्र के केन्द्र तक विना बाधा के पहुंचने का 
`. अर्थ है इच्छापूर्ति; पर इसी कं साथ मजबूत सूर्य इस गुण को ओर बढ़ता है। 








चित्र 5-जीवन रेखा 
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जीवन रेखा को काटती इई आडी रेखाएं भिन्न रोग देती है । मंगल पर पहुचे 
आडी रेखा तो रक्ताल्पता, सूर्य पर हदय रोग व चन्द्र क्षेत्र पर जाए तो कफ- 
प्रधान रोग होता है। अ 

जीवन रेखा को कारते हुए कोई रेखा चन्द्र पर पहुचे ओर चन्दर क्षेत्र दबा 
हु दुर्बल, निम्न व समतल हो या चन्र क्षेत्र किसी विशेष दोषयुक्त हो तो कोई 
बीमारी जरूरी होती है । यह रोग मस्तिष्क सम्बन्धी, कामजनित, संग्रहिणी या 
आन्त्र शोथ सम्बन्धी हो सकता है । अगर जीवन रेखा व स्वास्थ्य रेखा एक-दूसरे 


को काटे तो गम्भीर रोग की पूरी आशंका बनी रहती है । यकृत विकार होता ¦ 


हे ओर पाण्डु रोग उसे घेर लेते है। 

शुक्र को जाती हुई रेखा निर्बल जीवन रेखा को काटे तो स््री.से सम्बन्धित 
कष्ट होता है । | | 

शीर्ष रेखा व जीवन रेखा पर परस्पर ज्यादा दूर रहना मानसिक कमजोरी 
का परिचायक हे । खुद निर्मित योजना पर यकीन नहीं होता । शंकालु व ईर्ष्या 
वशीभूत रहने से कामयाबी नहीं मिलती, पर दोनों के पास-पास रहने का अर्थ 
हे साहस, हठ, धैर्य, दृढ़ निश्चय व. कार्य में सफलता । 

जीवनं रेखा व शीर्ष रेखा के बीच आडी रेखा इस प्रकार हो कि दोनों रेखाए 


एक-दूसरे को काटती हों, तो परस्पर वैमनस्य भाव बढता है । प्रायः वह लडाई- ` 


अगड़ों में फसा रहता है । घर मेँ प्रत्येक समय कलेश का माहौल रहता है। 

मस्तिष्क रेखा से जुडी, जीवन रेखा से न होकर विशेषतः जब बीच की जगह 
छोरी-छोरी रेखाओं के जाल से भरी हयो ओर जीवन तथा मस्तिष्क की रेखाएं 
` भूरी व लाल होँ-मूर्खता, विक्षिप्ता की द्योतक है। 


अगर जीवन रेखा मणिबन्ध की तरफ जाती हुई हथेली से बाहर निकल . 


जाए तो वह धन को नष्ट कर देती है; एेसे लोग जिस उप्र में शवखाएं निकली 
हो, उस उग्र मे अपने परिवार की सम्पत्ति भी खो देतेहै। 

मस्तिष्क रेखा के साथ पास में जुडी हई जीवन रेखा विवेक ओर दूरदर्शिता 
जीवन खुद को प्रभावित करने वाली हर बात के लिए संवेदनशील रखती 


ओर उग्र मृत्यु का अशुभ लक्षण समञ्च! 

अगूठे के पास विशेषकर अगर स्वास्थ्य ओर मस्तिष्क रेखाएं नक्षत्र दारा 
जुड़ी हों तो सन्तान नहीं होती। ` 

लहरदार जीवन रेखा से युक्त मोटे शरीर का व्यक्ति, नेता होता -है। पर 





~ 1475) 10२4 ऋतसत | | 


। 


जीवन, हदय ओर मस्तिष्क की रेखाएं उदय स्थान पर जुडी हो, तो दुभग्य ्‌ 





वह हर समय रोगी रहता है । | | 
` जीवन रेखा का दरूटा-षूटा अन्त भाग्य रेखा से जा मिले तो जीवन कं प्रति 
भारी खतरा सौभाग्यसे टल जाताहै। | | 
कमं गहरी या पतली रेखा भी प्राणशक्ति की न्यूनता को प्रदर्शित करती 
हे। इसके कारण मनुष्य का स्वास्थ्य निर्बल रहता हे, उसे भिन्न-भिनन बीमारी 
घेरे रहती ह । - | 
जीवन रेखा जहां टूरती है, वहीं रोग का होना सम्भव है । अगर यह दूरी 
ज्यादा (अधिक) है तो रोग अवधि लम्बी होगी, लेकिन टूटने कं स्थान पर एक 
व अधिक छोटी रेखाएं हों तो वे प्राणशक्ति को सबल बनाने मं सहायक होती 
है । उनके प्रभाव से स्वास्थ्य बना रहता ह । ॑ | 
जीवन रेखा से बाहर की ओर जाने वाली रेखाएं विदेशाटन की संकेतक है । 
` जीवनरेखा के साथ समानान्तर चलने वाली रेखाएं प्यार की भूष की संकेतक 


है। ` ¦ 
 जीवनरेखा की प्रशखाएं अगर उंगलियों की तरफ जा रही हो, तो वह जितनी 
होगी, उतने ही पतृक सम्पत्ति के भागीदार होगे । 
अंगूठे की तरफ जाने वाली प्रशाखा मित्रता ओर मातु प्रेम की परिचायक हे । 
टूटी हई .या सदोष जीवन रेखा के साथ उगलियो के सिरो का चौडा होना 
निष्रियता की परिचायक है । कार्यशव्ति क्षीण होती हे । पसे लोग स्वस्थ रहते 
हए भी काम में अधिक थकान का अनुभव करते है । | 
अच्छे हाय मे, उद्य-स्थान पर बहुत सादी ओर स्पष्ट शाखा पुंज आसिक 
न्याय ओर निष्ठा का कारक है । लेकिन निकृष्ट हाथ मेँ उदय स्थान मे शाखाएं 
दर्पं अनिश्चितता, विलक्षण कल्पना का कारण बनती है । | 
` जीवन रेखा बदृते-बढ़ते स्क जाए तो मृत्यु समञ्जे । जीवन रेखा धुधले ओर 
सफेद दाग, स्नायु दुर्बलता का कारण बनती हे । 
जब जीवन रेखा का अन्त सर्पं गि के आकार वाला हो, ओर उसकी एक 
शाखा भाग्य रेखा से मिले तो धारक आलसी, निस्तेज ओर निसत्साही होता है । 
एसी हालत में भाग्य रेखा आगे मुडकर बटे तो भाग्योदय मानना चाहिए। 
जीवन रेखा से तर्जनी की ओर जाने वाली रेखाएं लाभ की संकेतक है । 
जीवन रेखा व अगूढ के बीच किसी चतुष्कोण वर्ग का होना विषैले कीड़ 
. काडर होना प्रदर्शित करता है। सर्पदंश सम्भव है। .. - 
हाथ के सिरे से शुखं उदय स्थल पर शाखापुंज अस्थिरता का प्रतीक है । 
जीवन रेखा के टीक बीच में शाखापुंज क्षय रोग का परिचायक है, बीच 
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मे शाखापुंज, एक शाखा चन्द्र पर्वत के आधार की ओर दृढ़ हाथ मेँ अशान्ति 
॥ संतुष्टि व्यसनं से करता हे । आखिरी सिरे तक शाखापुंन से वृद्धावस्था बिगड़ती 
| 

जीवन रेखा पर काले-काले धव्वे रोग के सूचक हैँ व गहरे हत्या या अकस्मात्‌ 
मत्युसूचक सूखी त्वचा व सपाट ओर कटे-फटे चन्द्र पर्वत के साथ स्नायुविक 
रोगसूचक हे । | 

अन्त मं रेखा पर करोसि वुदटापा विगाड देता है, योग्य चरित्वान रोगी, पर रेखा 
दारा काटा गया करोसि कमजोरी देता हे, मृत्यु के रोगी के समान दुःख होता है। 

` रेखा पर काले धव्वे किसी रोग के परिणामस्वरूप स्नायुविक कमजोरी देते 

है ओर नीचे की ओर जाती हई रेखाएं स्वास्थ्य व धनहानि देती रै । 

जीवन रेखा पर आड़ी-तिरछठी रेखाएं दिखाई दँ तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य 
कमजोर होता हे, अगर हृदय रेखा ओर जीवन रेखा के वीच त्रिभुज की आकृति 
हो जाए तो वह जात्तक दमे का रोगी होता है। | 

रेखा पर दीप हो, स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो पित्तदोष व अपच रोग होते 
है। 

जीवन रेखा पर वृत्त व धव्बे अन्ध योग देते हैँ या हत्या की पुष्टि करते 
है । जीवन रेखा से कोई शाखा बुध पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति अन्तरष्ट्रय 
व्यापार करता है। 

रेखा पर क्रोस व नक्षत्र दुःखमय जीवन देता है । लेकिन यह सही है कि 
वास्तविक जीवन रेखा वही है, जो अगूढे के मूल स्थान के शक्र क्षेत्र का घेरा 
करती है। इस रक्तवाहिनी का सीधा सम्बन्ध हदय, पेट, नाडी, अन्य प्रमुख 
शारीरिक इन्द्रियों से होता है। इसी -वजह से इसे जीवन शक्ति रेखा भी माना 
` जाता हि। शरीर की प्रमुख इन्द्रियों से इसका सम्बन्ध होने की वजह से मनुष्य 
की उप्र की गणना भी इसके दारा होती है ओर रोगों का पता लगता हे। 

निरदोषि जीवन रेखा उसे माना जाता है, जो लम्बी सुस्पष्ट हो उसमें कोई 
अनियमितायें न हों ओर कहीं भी टूटी-षूटी न हो । रेखा की एसी बनावट के 
परिणामस्वरूप मनुष्य दीर्घायु जीवन-शक्ति से पूर्ण, सशक्त शरीर वाला ओर 
नीरोग होता है। जीवन रेखा पेट ओर जीवन सम्बन्धी इन्दियों का प्रतिनिधित्व 
` करती है अगर वह निर्दोष ओरं बलवती हो, तो पेट ओर हजमा बिल्कुल टीक 
रहते है । अगर जीवन रेखा छोटे-छोटे टकडों से बनी हो, ओर जंजीराकार हो, 
० कमजोर रहेगा, पेट खराब रहेगा ओर मनुष्य में जीवन-शक्ति की 

होगी । . 











करतल हर एक रेखा तथा चिद दो पार्ट अदा करते हं । एक तो यह कि 
मनुष्य को अपने पूरे जीवन में किस रोग का शिकार होने की सम्भावना है ओर 
दूसरा यह है कि रोग जीवनं के किस भागं में गम्भीर रूप धारण करता ह । प्रकृति 
की इस विचित्र बात को समने के लिए कीरो न जीवन रेखा को उपयुक्त भागों 
मे वांयदहै। ` | 
सबसे पहले महत्त्वपर्ण जीवन रेखा के गुणों को जान लेना आवश्यक हे । 
कुछ हाथों मे जीवन रेखा चौड़ी ओर छिछली होती हे । अन्य हाथों मेँ वह गहरी 
व पतली होती है । चौड़ी ओर छिछठली रेखा को देखकर कुछ लोगों का अनुमान 
होता है कि वह अच्छे स्वास्थ्य ओर सबल शरीर का द्योतक है, लेकिन वास्तव 
में गहरी ओर पतली रेखा इस विषय मेँ अधिक गुणकारी मानी जाती हे । चौड़ 
रेखा उन लोगों के हाथ में पायी जाती है जिनमें पाशविक शक्ति ज्यादा होती 
है । यह रेखा बुरे कामों में तत्परता दिखाने के लिए प्रेरित करती है । डकू-चोर, 
व्यभिचारी ओर असामाजिक तत्वों की जीवन रेखा चोड़ी या मोटी लकीर लिए 
होगी । गहरी रेखा उन लोगों के हाथों में होती है जो साहसी होते है, जिनमें 
सहनशव्ति ओर इच्छाशक्ति की प्रबलता होती है । गहरी रेखा वाले लोगों में चोड़ी 
रेखा वाले लोगो की अपेक्षा किसी बीमारी या मुसीबत का सामना करने की अधिक 
क्षमता होती है । चोडी रेखा मांसपेशियों की शक्ति की तरफ संकेत करती है ओर 
` . गहरी रेखा इच्छाशक्ति बलवान होने की संकेतक होती है। 
अगर जीवन रेखा जंजीराकार हो तो निर्बल स्वास्थ्य की द्योतक होती है 
विशेषकर जब हाथ कोमल हो । अगर हां कठोर तथा दृढ़ हो तो जंजीराकार 
रेखा का अधिक बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है । क्योकि कठोर ओर दृढ़ हाथ वाला 
मनुष्य सशक्त शरीर वाला होता है। 
एक ओर महत्त्वपूर्ण सावधानी देने की बात यह है कि जीवन रेखा की बनावट 
कंसी है? वह या तो सीधी शुक्र क्षेत्र को जाकर उसके विस्तार को छोटा कर 
देती है या एक अर््धवृत्त का रूप लेकर शुक्र क्षेत्र को ेरती है । पहली परिस्थिति 
मे मनुष्य कमजोर शरीर वाला होता है ओर आकर्षण शव्ति कम होती हे 
शरीर से हाथ कोःरक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी नाडयो मे सबसे महत्त्वपूर्ण 
` नाडो (रट पामार्च) कहलाती है। वह खून को हाथ से अंगूठे के मूल तक ले 
जाती है ओर फिर उसको आर्च की दूसरी ओर वापिस ले जाती हे । वह दूसरा 
स्थान जीवन रेखा के नीचे होता है । इसीलिए कमज़ोर शरीर वालों के हाथ मे 
रक्त बलवान्‌ होता है। | 
` ` अतः पामार्च का घेरा बड़ा होता है । यही वजह है कि जब शुक्र क्षेत्र अधिक ` 


विस्तृत होता है जो मनुष्य में कामुकतापूर्णं पाशविक स्वभाव की उस हाथ वाले 
मनुष्य से अधिकता होती ह जिसमें शक्र क्षेत्र संकीर्ण होता है । जब जीवन रेखा 
अद्धवृत्त जकार म शुक्र कं स्थान को धेर लेती है ओर उसे विस्तृत कर देती 
हे तो मनुष्य में शुक्र क्षेत्र कं गुणो का प्रभाव पड़ता है । उसमें प्रेम करने की कला 
ओर कल्पनाशीलता ओर रोमांटिक आदतें आ जाती हँ । अगर जीवन रेखा सीधी 
हो ओर शुक्र क्षेत्र को संकीर्णं कर दे, तो जातक मेँ शुक्र के गुणों की कमी आ 
जाती हे। 
अगर जीवन रेखा अपने शुक्र मे वृहस्पति क्षेत्र की ओर ऊपर उठ जाती 
हे तो मनुष्य को अपने ऊपर अधिक नियन्त्रण की क्षमता होती है ओर वह 
महत्त्वाकाक्षी होता है 1 जव रेखा करतल में नीचे की तरफ मंगल क्षेत्र की तरफ 
शुरू हो तो मनुष्य का स्वभाव तेज हो जाता है-ओर वह उस पर नियन्त्रण नहीं 
र पाता । वह ञ्ञगड़ालु ओर अनुशासनर्हान -होता हे । वह महत्वाकांक्षी भी नहीं 
होता । 


ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं 


जीवन रेखा से जव कई रेखाएं ऊपर उठती है, चाहे वह छोटी ही क्यो न 
हों तो यह पता चलता है कि व्यक्तिं का जीवन शक्ति से भरा हआ हे ओर 
जिस-जिस स्थान से ये रेखाएं ऊपर उठती हैँ जीवन के उन भागों मे मनुष्य अपने 
भाग्य को सुधारने को कोशिश करता हे। 


` चित्र-53 





जब ये रेखाएं उठकर बृहस्पति षे की ओर आती हों तो यह समञ्ज लेना 


चाहिए कि मनुष्य के मन में एेसी उन्नति करने की आकांक्षा उत्पन्न हो गयी 
है जिससे वह दूसरों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकं । क 
अगर कोई रेखा जीवन रेखा से उठकर मस्तिष्क रेखा पर रुकं तो एेसा योग 


इस बात का प्रतीक है कि किसी बौद्धिक गलती से या गलत फैसले की वजह . 


से मनुष्य के प्रयल में कामयाबी हासिल करन मे बाधा पड़ गयी है-ओर जीवन 
रेखा से उठी हुई कोई रेखा हदय रेखा पर समाप्त होती है, तो यह अर्थ होगा 
कि प्रेम या स्नेह की वजह से मनुष्य सफलता प्राप्त करने मेँ विघ्न उपस्थित हो 
गया हे। | । | 
अगर इन उठती हुई रेखओं में से कोई भाग्य रेखा में मिल जाती है तो 


वह संकेत करती है कि उस वक्त से जब वह जीवन रेखा को छोडती है मनुष्य! 


६ अपना भाग्य सुधारने का प्रयल करता है, ओर उन हालात से जिनमे वह धिरा 
है, अपने आपको आजाद करता है । कीरो का मत है कि समय का अनुमान 
रेखा पर उस स्थान से करना चादिएः जो जीवन रेखा से उठती हुड रेखा 
के स्थान से बिल्कुल सामने पड़ । एसी रेखा का भाग्य रेखा से मिलना बहुत 
सौभाग्यपूर्ण लक्षण है । जो सुखद घटना जीवन रेखा से उठती हई रेखा के समय 
होती है, वैसी ही घटना एक निश्चित समय के पश्चात्‌ मनुष्य के जीवन में फिर 
` घटित होती है। उदाहरण के लिए, अगर एेसी उठती हुई मनुष्य के 26वेँ वर्ष 
से देखी जाती है; तो वैसी ही घटना फिर घटित होगी जब वह 52 वर्ष का होगा । 

इस निशान का अर्थ ओर भी निकाला जाता है । वह यह कि जातक उस 
समय अपने घर ओर सम्बन्धियों के बन्धन से आजाद होकर अपनी पसन्द की 
लड़की से शादी करता है। । | | 
` अगर कोई रेखा भाग्य रेखा से अलग रहकर शनि क्षेत्र की तरफ जाए तो 
वह दूसरी भाग्य रेखा बन जाती है। ॑ 









10 ` 
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(१ 1 
_ भ्राग्यम््ाका 
विष्लेषण भए प्रभाव 


भाग्य रेखाओं को हाथ की मुख्य रेखाओं में से एक माना गया है । हस्तरेखाओं 
के अध्ययन मेँ इसका अपना विशेष स्थान है । इसके दारा मनुष्य की जीवन-वृत्ति 
` का ज्ञान"होता है । उसके जीद यापन का माध्यम क्या है? साथ ही यह रेखा 
भविष्य के कार्यो का भी स्केत देती है कि जातक के जीवन में किस प्रकार के 
उतार-चद़ाक आते है । जब यह रेखा धुंधली ओर अस्पष्ट हो तो जातक का भाग्य 
धुंधला ओर अंधकारयुक्त रहता है । कुछ कं हाथ में स्पष्ट होने पर भविष्य कं 
संकेत साफ-साफ स्पष्ट रहते है । ¦ 
` भाग्य रेखा निम्नलिखित स्थानों से आरम्भ हो सकती है- 
(1) चन्द्र क्षेत्र से। 
. (2) मणिबन्ध से। 
` (3) जीवन रेखा से। | 
` (4) करतल के मध्य से। | | 
अगर भाग्यरेखा जीवनरेखा से आरम्भ हो तो जातक अपनी निजी कोशिशों 
ओर योग्यता एवं कठिन मेहनत दारा जीवन में कामयाबी प्राप्त करता हे । एेसे 
जातक का प्रारम्भिक जीवन कठिनाइयों से भरा होमा ओर उसके पास का 














वातावरण. ओर परिस्थितियां उसके प्रतिकूल होगी । 





चित्र 54-भाग्य रेखा 

उस समय उसके माता-पिता या सगे-सम्बन्धी उसकं अपनी इच्छानुसार 
चलाने कं लिए उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगे । अगर जीवन रेखा से मिलकर 
भाग्य रेखा सुस्पष्ट ओर बलवान बनकर आगे बढ़ जाए तो मनुष्य उन कठिनाइयों 
पर विजय पाकर अपनी मेहनत ओर योग्यता से कामयाबी प्राप्त करेगा । वह 
भाग्य पर भरोसा रखकर चुपचाप नहीं बैठा रहेगा । जिस समय भाग्य रेखा जीवन 
रेखा से अलग हो, उस समय का भाग्य रेखा से अनुमान लगाया जा सकता है 
ओर वह समय वही होगा जब मनुष्य अपने सम्बन्धियों के बन्धन से आजाद 

होकर जीवन शुख करता है। ` 3 स 
जब भाग्य रेखा मणिबन्ध से आरम्भ होती हे ओर करतल के बीच से होती ` 
-इई शनि क्षेत्र तक पहुंच जाती हे ओर उसी वक्त सूर्य रेखा सुस्पष्ट बनी हो तो 


मनुष्य का जीवन प्रतिभा, सौभाग्य ओर सफलता से परिपूर्ण होता है । 
अगर भाग्य रेखा चन्द्र क्षेत्र से शुरू हो तो जातक का भाग्य घटनापूर्ण 
परिवर्तनशील होता है ओर दूसरों की गतिविधियों पर अवलम्बित होता है। 

अगर चन्दर क्षेत्र से शुरू हई भाग्य रेखा हदय रेखा से मिल जाती है तो 
यह योग इसका सूचक ह कि जातक को सौभाग्य ओर अत्यन्त सुखद वैवाहिक 
जीवन मिलता है । जिसमें आदर्श, रोमान्स ओर सौभाग्यपूर्ण परिस्थितियां अपनी 
पूरी भूमिका अदा करती हँ। ध | 

अगर मणिबन्ध से शुर होने वाली भाग्य रेखा सीधी हो ओर चन्द्र क्षेत्र से 
आकर एक रेखा उसमें मिल जाए तो इसकां यह मतलब होता है कि जातक 
की भाग्य वृद्धि किसी विपरीत योनि के मनुष्य की मदद से हुई है । जब चन्द्र 
क्षेत्र से आने वाली यह प्रभाव रेखा भाग्य रेखा से विना मिले उसके साथ-साथ 
कुछ दूर तक चली जाए तो विपरीत योनि वाले व्यक्ति का प्रभाव मनुष्य पर 
उसी समय तक रहेगा जब तकं प्रभाव रेखा के साथ चलती रहेगी । जव यह प्रभाव 
रेखा को काटकर्‌ कठ दूर तक वृहस्पति क्षत्र की ओर रुख करके चलती है तो 


` यह समञ्जना चाहिए कि जिस मनुष्य ने जातक पर प्रभाव डाला था, वह अपना 


स्वार्थ पूरा करने के लिए किया था ओर अपना मतलब पूरा हो जाने पर उसने 
साथ छोड दिया । एेसी रेखाएं ज्यादातर ओरतों में पायी जाती है, जो प्रायः स्वार्थी 
लोगों के षड्यन्त्रं का शिकार बनती हैँ । जब करतल में ऊपर की ओर बढ़ती 
भाग्य रेखा से निकलकर कोई शाखा बृहस्पति, सूर्य या बुध क्षेत्र की तरफ जाती 
हे तो भाग्य परं उस क्षेत्र-कं गुणों का प्रभाव पड़ता है। | 
अग्र शाखा बृहस्पति क्षेत्र की ओर जाए, तो मनुष्य को उत्तरदायित्व पूरी 
तरह दूसरों का अधिकार देने वाला उच्च पद प्राप्त होगा । यह घटना उस समय 
होगी, जब शाखा भाग्य रेखा से शुरू होगी । अगर शाखा विल्क्ुल वृहस्पति क्षेत्र 
पर खत्म हो जाए तो यह असाधारण सौभाग्य ओर सफलता का योग है] . 
यदि शाखा सूर्य क्ेत्र की तरफ जाए तो मनुष्यं धनवान होगा ओर सार्वजनिक 
जीवन में उसे प्रतिष्ठा प्राप्तं होगी । यंह भी एक अपूर्वं सफलता का योग हे 


अगर यह शाखा बुध क्षेत्र की तरफ जाए तो जातक को विज्ञान, व्यापार कक्षेत्र ` 
~ ` से अपूर्व सफलता प्राप्त होगी । अगर भाग्य रेखा अपने स्वाभाविक मार्ग पर शनि 
षे पर जाने के बदले किसी ओर रास्ते पर मुड़ जाए तो मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन 
उस क्षेत्र के गुणों के अनुसार प्रभावित हो जाता है लेकिन इस योग मेँ उतनी 
कामयाबी नहीं मिल पातीडे जितनी उस परिस्थिति में होती है, जब उससे निकली 
शाखा किसी क्षेत्र की तरफ जाती हे।. | 





क] 











जब भाग्य रेखा बिना किसी शखाओं के शनि क्षेत्र पर पहुंच जाती है तो 


ठेसी रेखा शुभ नहीं मानी जाती । एेसी हालत मं मनुष्य भाग्य का दास बन जाता . 


हे ओर परिस्थितियों की सडक पर लोहे की जंजीर से बंध जाता हे। 

वह भाग्य की विडम्बनाओं का शिकार हो जाता है ओर उनका सामना करने 
` मेँ अपने को असमर्थ पाता है । उसको दूसरों | 
` .से कोई मदद नहीं मिलती ओर उसका |. ` 


जीवन दुःखपूर्णं व्यतीत होता है । || द = 
सौभाग्य भाग्य रेखा वह होती है जो  (-|- |- | 

बहुत गहरी अंकित न हो, सुस्पष्ट हो ओर 2 

उसके साथ में अच्छी सूर्य रेखा भी हो । <  `(-. 


अगर भाग्य रेखा शनि क्षेत्र मं प्रवेश 

होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक पहुचे तो 

` यह एक अत्यन्त दुभग्यपूर्ण निशान होता 

` है । मनुष्य जो भी करेगा वह उसके नियन्त्रण 

से वाहर हो जाएगा ओर वह जानने में 

असफल रहेगा कि कब ओर कैसे रोकथाम 
कर्‌? ` ~ ॐ 
अगर भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से हृदय चित्र-55 








रखा दारा.अगे वदनै से रोक दी जाए तो सकी जीवन-वृत्ति गलत तरीके से 


प्रम या स्नेह की वजह से वरवादी आ जाती हे । 


अगर भाग्य रेखा हदय रेखा से मिल जाए ओर दोनों मिलकर बृहस्पति क्षत्र 


को ओर बढ़ जाए, तो दूसरों का प्रेम पाकर मनुष्य का अपना जीवन हर्षपूर्ण 
बना रहेगा ओर वह अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्तिं मे सफल होगा । मिनो दारा 
उसकं भाग्य में वृद्धि होगी ओर उसे आर्थिक सहायता व लाभ होगा । 

जब भराग्य रेखा मस्तिष्क रेखा दारा आगे से रोक दी जाए तो यह फलः 
आदेश देना चाहिए कि जातक की अल्पबुद्धि ओर मानसिक विकासे दारा जीवन- 
वृत्ति में रुकावट आ गयी । ४ 

करतल कं बीच को मंगल का मैदान कहते है, जब भाग्य रेखा वहां से शुख 
, होती है तो एेसा योग इस ब्रात की सूचना देता है कि मनुष्य का शुख में जीव्रन 
कठिनाईपूर्ण रहा होगा ओर उसको अपना लक्षय प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष 
करना पडा होगा । | 

अगर मंगल के मैदान से भाग्य रेखा शुरू हो ओर उसकी शाखा सूर्य कषत् 


की तरफ चली जाए तो मनुष्य विना किसी सहायता के अपना भाग्य विधायकं, 
खुद बनेगा ओर अपने निजी पुरुषार्थ ओर योग्यता से धन-प्रतिष्ठा ओर कामयाबी 
हासिल करेगा । | | | 

अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरु होती है तो मनुष्य का भाग्य-उदय 
देर से होगा । लगभग 55 वर्ष की उग्र के वाद ओर अपने मस्तिष्क की मदद 
से ही वह सफलता प्राप्त कर सकेगा । 
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। चित्र-56 चित्र-57 

जव भाग्य रेखा एेसी हो कि उसकी एक शाखा; शक्र क्षेत्र की तरफ वटे 
` .ओर दूसरी चन्द्र क्षेत्र की तरफ तो मनुष्य का जीवन आवेश, रोमांस ओर उत्तेजना 
से पूर्ण होगा ओर इन गुणों का उसके भाग्य पर पूरा प्रभाव होगा । 

यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के अन्दर से शुरू हो तो मनुष्य की सारी जीवन- 
वृत्ति पर उत्तेजनात्मक प्रेम का प्रभाव पडेगा । इस यल में एेसा होता है कि मनुष्य 
के प्रेम का ज्मकाव किसी विवाहित व्यक्ति की तरफ होता है, जिससे उसको प्रेम 
प्रतिदान नहीं मिलता, इस वजह से मनुष्य की जीवन-वृत्ति मे वाधाएं पड़ती हं। 
किसी ओरत के हाथ मेँ एेसा.निशान अत्यन्त दुभग्यसूचक्‌ माना जाता हे । ` 

अगर भाग्य रेखा टूटी-षटूटी हयो या छोटे-छोटे टकडों मे वनी हो तो मनुष्य 
की जीवनःवृत्ति में कठिनाइयां ओर बाधाएं आएंगी ओर वह किसी भी काम पर 
स्थायी रूप से नहीं रह सकेगा । एेसे लोगों को जीवन मे सफलता नहीं मिलती । 

अगर भाग्य रेखा किसी एक स्थान पर टूटी-ष्ूटी हो तो वह एक अशुभ 














निशान है। अगर टूटकर स्थान से ऊपर की ओर रेखा से नीचे से शुरू हो जिससे 
टूट का स्थान ठक. जाए तो जातक के जीवन में बिल्कुल नया बदलाव आएगा 
ओर नई रेखा अगर अच्छी जर सीधी हो तो यह बदलाव मनुष्य को जीवन में 


` उन्नति देने वाला होगा। 





अगर कोई रखा छोटी-सी भाग्य रेखा से मिल जाए तो यह निशान उस 
समय पर मनुष्य के विवाह का सूचक है । अगर एेसी प्रभाव रेखा भाग्य रेखा 
से मिलने के बदले उसके साथ चलती रहे तो मनुष्य प्रेम सम्बन्ध तो स्थापित 
करता है, लेकिन उसका विवाह नहीं होता है। | अ 





.कि वह रेखा किसी एेसे व्यविति का प्रभाव रखती है जो मनुष्य से नफरत करता 
है स उसकी 1 सुकपान पहुंचाना चाहता है} | 
गर भाग्य रखा दोहरी हो तो मनुष्य का जीवन भी दौ तरह का होता है 
लेकिन अगर कछ दूर चलकर ये दोनों रेखाएं मिलकर एक हो जाएं तो यह योग 
इतस वात कगे सूचना देता है कि मनुष्य के दोहरे जीवन के पीछे कोई प्रमं प्रभाव 
छिपा हुआ है । जब तक वे रेखाएं अलग-अलग रहती है तो मनुष्य ओर उसके 
प्रमी या प्रेमिका में वैवाहिक जीवन स्थापित नहीं होता, लेकिन जब रेखाएं मिल 
जाएं तो येह समञ्जना चाहिए कि विघ्नदायक हालात खत्म हो जाते है। 
| 112 | --वटीज्स्तट्तव्त् 


अगर ये दोहरी भाग्य रेखाएं सुस्पष्ट हों ओर भिन्न क्षेत्रं की तरफ जाती 
है तो समज्लना चाषिए कि मनुष्य साथ ही साथ दो तरह की जीवन-वृत्तियों में 
संलग्न है, उनमें से एक कदाचित्‌ शौक के लिए है ओर दूसरी व्यावसायिक हे । 
अगर भाग्य रेखा बिल्कुल धुंधली या केवल नाममात्र की है तो मनुष्य भाग्य में 
विश्वास नहीं करता । एसे लोगों की मान्यता यह होती है कि जीवन में भाग्य 
नाम की कोई चीज़ नही, जो कुछ भी होता है वह कर्मो के अनुसार होता है। 

अगर एसी भाग्य रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा भी सुस्पष्ट ओर बलवान हो 
तो जातक को अपनी बौद्धिक क्षमता से जीवन में सफलता मिलती है । एेसे लोगों 
के हाथ को देखकर भविष्य के सम्बन्ध मे फल आदेश देना सम्भव नहीं होता । 
अगर हाथ में भाग्य रेखा हो ही नहीं ओर मस्तिष्क रेखा भी साधारण हो, तो 
एसे लोगों के भविष्य कं विषय मं कोई.विशेष बात वताने को नहीं होती । कुछ 
का कहना है कि एेसे निशान वाला अवैध सन्तान होता है। 

अगर भाग्य रेखा में कोई रेखा शुक्र क्षेत्र मे आकर मिल जाए ओर उस 
दूसरी रेखा के शुरू में दीप का निशान हो तो यह योग इस वातत का परिचायक 
. है कि वह ओरत किसी मर्द दवारा एसलाये जाने पर उसके साथ अवैध सम्बन्ध 
स्थापित करलेतीहै। ` 

अगर मंगल के मैदान में भाग्य रेखा पर कोई दवीप हो, तो इस निशान से 
यह पता चलता है कि इस समय जातक का जीवन कठिनाइयों ओर संघर्षो में 
पड़ गया है जिनकी वजह से उसकी जीवन--वृत्ति समाप्त हो गयी है । यह निशान 
धनहानि का भी प्रमाण हे। | - 

अगर दीप भाग्य रेखा ओर मस्तिष्क रेखा के मिलन स्थान पर हो तो यह 
निशान मनुष्य की मूर्खता ओर उसके मस्तिष्क विकार के कारण जीवन-वृत्ति मेँ 
क्षति पहुंचने की सूचना देता हे । 

अगर भाग्य रेखा के अन्त में शनि क्षेत्र पर दीप हो तो यह समञ्जना चाहिए 
कि मनुष्य को जीवन के अन्त में गरीवी ओर धनहीनता का सामना करना पड़ेगा । 
अगर भाग्य रेखा सहसा करोसि चिह्न के साथ खत्म हो जाए तो यह मृत्युसूचक 
चिह होता है। अगर भाग्य रेखा पर करसि का निशान शनि क्षेत्र पर हो, तो यह 
चिह अधिक दुभग्यवश होता है । तब तो व्यक्ति के भाग्य का अन्त अपमानजनक 
मृत्यु से होता है । बहुधा इस चिह का मतलब यह होता है कि मनुष्य के जीवन 
का अन्त फांसी के तछख्ते पर होगा । 

श्रम-शक्ति ओर परिश्रम बल से मनुष्य घुद ही अपने भाग्य का नियामक 
हे। भाग्य का शुभ-अशुभ फल उसके पूर्वजन्म कं कर्मो पर आधारित है । इसलिए 














उसे प्रारब्ध कहा जाता है पर सामान्य धारणानुसार भविष्य मं होने वाले सुख-दुःख 
को ही भाग्यः समञ्जना चाहिए । य . 3 

भाग्य रेखा हाथ की प्रमुख रेखाओं में से एक है । यह रेखा हथेली कं बीच 
भाग से या मणिबन्ध के ऊपर से या अन्य से आरम्भ होकर शनि क्षेत्र की ओर 
जाती है। इसे ऊर्ध्व रेखा भी कहा जाता ह । करई बार भाग्य रेखा या उसकी 
कोई शाखा गुरु पर्वत तक भी चली जाती है पर वह जो भी हो, भाग्य रेखा कहलाने 
की अधिकारी नही, उसे सहायक रेखा भी कहा जा सकता हे। 

हाथ में कई वार 
, एक से ज्यादा रेखाएं भी 
दिखाई देती है, एेसी | 
रेखाएं किसी विशेष दिशा 
मे व्यक्ति दारा किये 
जाने वाले प्रयत्नं ओर 
सफलता-असफलता की 
परिचायक ह । इनमें भी 
सबसे अधिक लम्बी, 
स्पष्ट सुडौल होती हि, 
वह मनुष्य की भाग्य | ६ | 
रेखा ओर शेष सहायक 
रेबाएंहै। 

यों इसे शनि रेखा 
भी कहा जा सकता है, 
कारण-इसका अन्त 
शनि क्षेत्र पर ही होता 


हश | 
जिन हाथों मेँ यह 
रेखा कमजोर होती । 
र नहीं होती. उन , चित्र-60 . 
व्यक्तियों की उन्नति तो होती है, लेकिन उन्नति में भारई-बन्धु, कुटम्बीजन या 
| १ कोड मददगार नहीं होते । उसने जो कुछ पाया है वह खुद के प्रयत्नो 
। | | 
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र्य म्ला का 
विष्लेषण ओप प्रभाव 


सूर्य रेखा एक खडी, सीधी ओर हथेली पर चन्द्र पर्वत के ऊपरी भाग से 

शुरू होकर सूर्य पर्वत की ओर जाने वाली रेखा है । यह कभी सूर्य पर्वत पर जाकर 
खत्म होती है ओर कभी सूर्य पर्वत पर पहुंचने से पहले खत्म हो जाती है । किसी 
मनुष्य के हाथ मे अच्छी सूर्य रेखा देखते ही उसको कला, संगीत व अभिनय 
के साथ ही एसी विभिन्न कलात्मक प्रतिभाओं का धनी मान लिया जातः हे। 
सूर्य पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा सूर्य सम्बन्धी गुणों ओर योग्यताओं 

की सूचक है । सूर्य-प्र॑धान जातक कुशाग्रबुद्धि होता है, इसलिए सूर्य रेखा प्रतिभा 
की द्योतक है ओर सम्बन्धित जातक को कला के क्षेत्र ओर कला सम्बन्धी व्यवसाय 
मे धन ओर प्रसिद्धि दोनों प्रदान करती है । वे जिस किसी लोक या क्षेत्र को अपनाते 
है, उसी में अपनी प्रतिभा सिद्ध कर देते है ओर प्रसिद्धि पाने में कामयाब होते 
. है । सूर्य-प्रधान व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रतिभावान हो सकते हैँ इसलिए व्यक्ति 
अच्छी तरह समञ्जने के बाद ही भविष्यकथन करने में सूर्य रेखा का सफलतापूर्वक 
उपयोग किया जा सकता है । यह उन शक्तियों की भी द्योतक है, जो व्यक्ति 
को योग्यता को किसी एेसे काम या व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रेरित करती 
हे, जिसका कुछ फल मिले । इसमें कोई शक नहीं कि एक अच्छी सूर्य रेखा मित्रः 
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बनाने, धन कमाने ओर दूसरों की अपेक्षा अधिक आसानी. से प्रतिष्ठा अर्जित ` 


ओं को प्रकट करती हे । इसके इस स्वाभाविक ओर सामान्य 
क समय सम्बन्धित मनुष्य के विकसित लोक या भली-भांति 
अध्ययन करना भी आवश्यक ह । उत्तम सूर्य रेखा दुर्लभ ही देखी जाती है, लेकिन 
जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है, वह.इसके फल को भी प्राप्त करता 

हे। यह देखा गया है कि कई हाथों मे सूर्य रेखा होती ही नहीं हे । | 
एक उत्तम सूर्य रेखा का होना इस बात का द्योतक है कि जातक असाधारण 


प्रतिभां से सम्पन्न है ओर अगर हाथ के अन्य भाग भी उत्तमो, तो वहं . 


संसार मेँ निश्चय ही नाम कमाता है । सूर्य रेखा का आंकलन हस्तरेखा शास्त्र 


के प्रकाश मे किया जाना चाहिए । एक शिथिल हाथ, अशक्त अगूठा, खराब 


मस्तिष्क रेखा, मंगल, बृहस्पति, बुध, ओर शुक्र के निकृष्ट पर्वत या इसी तरह 
की अन्य कमियां एक उत्तम सूर्य रेखा कं प्रभाव को खत्म कर डालती हैँ । अतः 
सूर्य रेखा का मूल्यांकन करते हए इन कारणों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता 
हे। | 


अगर उत्तम सूर्यरेखा के साथ कर्मशक्ति भी जड जाए, तो असीमित सफलता . 


` पाना सम्भव ह । यह कहना गलत हे कि सूर्य व= 
रेखा के न होने का मतलब नाकामी से है; | (3 | 
किन्तु यह सही है कि इस रेखा की मौजूदगी ॑ 
सफलता को आसान बना देती है । इसरेखा ( (| | 
के विवेचन में उपर्युक्त तथ्य से यह स्पष्ट ह| न & 
हो जाता है कि सफलता शब्द का प्रयोग | \ . == 
मनुष्य दारा अपने करमक्षित्र मे किये गये } ~ _ |- ^ 
प्रयास या मेहनत के लिये किया जाता है । | 
यह कमक्षित्र केसा होगा, इसका निधरिण| (` | ~. 
समूचे हाथ के तीनों लोकों की जांच ओर 
अंगुलियों के तीन पर्वों पर विचार करने के 
बाद किया जाता है। | क 
सूर्य रेखा भी शनि रेखा की तरह ही ----- 
स्वास्थ्य के सम्बन्धः मे कोई संकेत नहीं चित्र-61 


देती। खराव स्वास्थ्य का प्रभाव सूर्य रेखा को प्रभावित त ~-सकता है; किन्तु 


इस रेखा से स्वास्थ्य के संकेत नहीं मिलते। े | 
रेखा की लम्बाई इसके प्रभाव की सीमा को निर्धारित करती हे । रेखा जितनी 
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~ ज योक य => य क = ~ न = ~ 


` सफलता दिलाने में एेसी रेखा सक्षम नहीं 





अधिक लम्बी होगी, व्यक्ति को उतना ही 
अधिक प्रभावित करेगी ओर छोटी रेखा 
प्रभाव की दृष्टि से उतनी ही कम महत्त्वपूर्ण 
होगी । कलाई से पर्वत तक जाने वाली सूर्य 
रेखा व्यक्ति के जीवन काल में निरन्तर 
बटृने वाली महान प्रतिभा की ओर इंगित 
करती है । एेसा जातक अपने जीवन में बहुत 
कुछ पाने में कामयाब होता हे। 

अगर रेखा नीचे से शुख होकर कुछ ही 
दूरी तय कर पाती है तो इसका अर्थ होगा 
कि मनुष्य मेँ प्रतिभा तो है, लेकिन कोई बड़ी 





होती । . 
अगर रेखा ऊपर-ही-ऊपर है ओर ` चित्र-42 

मस्तिष्क तथा हदय रेखा के बीच के अन्तराल को भर देती है, तो जातक की विशेष 
. प्रतिभा उसके जीवन के विकास काल के दौरान क्रियाशील रहेगी ओर संकर के 
समय को आसानी से पार करने में उसकी मदद करेगी । 





चित्र-८3 | ` चित्र-८4 
अगर सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर चढ़ जाती हो, तो जातक सूर्य-प्रधान 








 `विरेषताओं से सम्पन्न होगा ओर जिस क्षेत्र मे भी पांव रखेगा, उसी मेँ अपनी 
` प्रतिभा का परिचय देकर प्रतिष्ठा अर्जित करेगा । 

शनि ओर सूर्य. रेखाएं प्रायः 
अन्योन्याश्रित होती है ओर अनेक हाथो मे 
यह देखा गया है कि इनमे से एक रेखा प्रबल 
ओर दूसरी दुर्बल होती है । इस तरह शनि 
ओर सूर्य रेखा सहायक रेखाओं के रूप में 
एक-दूसरे को प्रभावित करती हँ ओर 
एक-दूसरे को पूरा करती ह । 

एक उत्तम सूर्य रेखा शनि रेखा की 
. कमी को पूरा कर देती है । अगर सूर्य रेखा 
विद्यमान हि, फिर एकदम लुप्त हो जाए ओर 
बाद में पुनः दिखने लगे, तो इसका मतलब 
यह होगा कि रेखा मे आने वाले अन्तराल |. 
की अवधि के दौरान व्यक्ति की प्रतिभाएं |“ 
अव्यक्त या प्रच्छनन रहती है। . .. `  चित्र-65 | 
१ जव सूर्य रेखा हाथ के निकट चन्द्र पर्वत से शुख 'हो तो इसका मतलब होता 
` है कि मनुष्य कल्पना ओर भाषा शक्ति प्रखर है; ओर मस्तिष्क लोकं प्रबलतम 
व होने की दशा में उसको एक लेखक के रूप 





उगलियों के अग्रभाग नुकीले ओर उंगलियां 
अगर उसकी उंगलियां गंटीली हों या 


एतिहासिक उपन्यासो की रचना करता है। 
.* | . सूर्य रेखा की देशा सूर्य पर्वत की ओर 
होनी चाहिए, क्योकि इसी .पर्वत-प्रकार के 
गुणों के प्रभाव से इस रेखा को उसका अर्थ 
, | एवं नाम मिलता है । सूर्य रेखा के अध्ययन 
मे टि होने की आशंका आकस्मिक रेखाओं 





एसी आशंका से बचने के लिए उपाय यह 
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मे सफलता प्राप्त करनी होगी । अगर . 
चिकनी हों, तो मनुष्य काव्यप्रेमी होता है। - ` 
वर्गकार हो, तो वह इतिहास, वीर-गाथाओं, 


को सूर्य रेखा समञ्ज लेने के कारण होती है । ` 


हे कि सूर्यं रेखा हाथ में चाहे आगे वट़ते समय थोड़ा-सा मुड जाए, किसी स्थान 
पर रुक जाए, शाखाएं बनाएं या उसकं साथ किसी स्थान पर आकस्मिक रेखाएं 
मिलकर उसे काट दे या उसकी शक्ति वदाय लेकिन इस रेखा की सामान्य दिशा 
चन्दर पर्वत की ओर जाने की होती है । उचित संयोजनं के साथ य रेखः भ्ट्यात 
, महिला ओर पुरुष साहित्यकारों के हाथों में 5 
` भी पायी जाती हे। अगर उंगली. का प्रथम 

. पर्वं सुविकसित ओर दितीय पर्वं सवसे 
लम्बा हो तो जातक कलाकार होने के साथ 
ही अपनी प्रतिभाओं का उपयोग धन कमाने 
के लिए भी करता है, एसा मनुष्य व्यवसाय 
जगत में भी सफल रहता है ओर कलात्मक 
टंग से धनार्जन करता है । यहां पर कलाकार 
का मतलब चित्र-कारी करने वाले व्यक्ति 
से नहीं है । मनुष्य एक कवि, अभिनेता, 
गायक या कला के किसी भी पक्ष से 
सम्बन्धित हो सकता है । सूर्यप्रधान व्यक्ति ¢ 
का यह विशेष गुण होता है कि वह हर उस। /--- = 

चीज्न से प्रेम करता है, जो उसे देखने या चित्र-67 

अनुभव करने में अच्छी लगती है । अगर तृतीय पर्वं सबसे लम्बा या विशेष रूप 
से मोटा-हो ओर सूर्य रेखा गहरी हो तो इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति 
कलाकार नही है; क्योकि प्राचीन श्रेष्ठ कलाकृति की अपेक्षा उसे सस्ती कलाकृतियों 
मे अधिक सुचि होगी । उसे भड्कीले रंग व भडकीली पोशाके अच्छी लगेगी, एेसे 
जातक सिर्फ धनोपार्जक होते है । ये तीनों उदाहरण अंगुली के तीनों पर्वो की 
स्थिति में गहरी सूर्य रेखा के प्रभाव को प्रकट करते ह । बारीक सूर्य रेखा मनुष्य 
-की गुणवत्ता ओर महत्त्व मेँ कमी लाती है । गहरी रेखा की तरह पतली रेखा में 
महान्‌ सर्जनात्मक शक्ति नहीं होती । अगर जातक कलाकार हो तो उसे अन्य 
कलाकारों दारा बनायी गयी कलाकृति से ज्यादा प्रेरणा मिलेगी ओर मानसिक 
व्यावसायिकं या भौतिक में से कोई भी लोक प्रभावी होने पर भी उसको प्रसिद्धि 
, जर धन कम ही मिलेगा। 

. सूर्य रेखा के विशेष चिदों के ख्प में पाए जाने वाले या इसकी निरन्तरता 
को नष्ट करने वाले दोष इसकी क्रिया में बाधा डालते है । अगर सूर्य रेखा चौडी 
ओर सतही सूर्य रेखा वाले मनुष्यों में सूर्य शक्ति या प्रभाव नाम मात्र को ही 




















होता है । पतली हो तो मनुष्य को सफलताएं भी मिलती है ओर विफलताएं 
भी । इनमें स्थिरता ओर समानता भी नहीं रहती है । 








चित्र-65 चित्र-69 

एसे मनुष्य धन ओर प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त करने का प्रयास करते हँ फिर 
भी निक्ियता की अवस्था में चले जाते है । 
कछ समय बाद वे नये सिरे से कोशिशों में 
जुट जाते है । यह क्रम लगातार चलता रहता 
हे एसे लोग प्रतिभाशाली ओर थोड़ी देर तक 
तेज गति से काम करने वाले होते हैँ । एसे 
हि कि लोगो पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता 

| ^ कि वे लगातार काम करेगे या सफल रहेंगे । 
सूर्य पर्वत पर पहुंचने तक प्रबल रहने वाली 
सूर्य रेखा ही अन्तिम सफलता ओर प्रतिष्ठा 


> नं 


जीवन के अन्तिम चरण में व्यक्ति के प्रयास 
अधिक सार्थक -होते है। सूर्य रेखा का 
लहरदार होना यह दशति है कि मनुष्य की 
जीविका अस्थिर ओर अनिश्चित रहेगी, वह 
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सित्र-70 


का जधिक अनुकूल सन्देश देती है, क्योकि ` ` 


चतुर होगा ओर अपने कार्यक्षित्र में बहुत कुछ करने की योग्यता भी उसमें होगी, 
लेकिन उसके प्रयास अनियमित अस्थिर, अविश्वसनीय ओर उच्छ्रुखल होगे । एेसे 
मनुष्य बहुमुखी प्रतिभा वाले होते है, लेकिन अचानक विषय बदल देते है ओर 
एक दिशा में स्थिर रहकर कार्य करने के स्थान पर अषनी प्रतिभा ओर निपुणता 
को इधर-उधर की निरर्थक भाग-दौड़ में ही व्यय कर देते है । एसी रेखा का परिणाम 
अनिश्चित होता हे। | 
अगर सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बराबर या उससे अधिक लम्बी 
हो, तो यह जातक की गोताखोर प्रवृत्ति का द्योतक है। अगर उसकी मस्तिष्क 
व जीवन रेखाएं एक-दूसरे से बहुत दूर है तो अधिक आत्मविश्वास वाले एसे ` 
` जातक की छलांग लगाने की एेसी प्रवृत्ति ओर भी बढ़ जाती है । सूर्य रेखा में 
दीप चिह होने पर उसको धन की हानि के साथ-साथ प्रतिष्ठा की हानि का.डर 
भी बराबर बना रहता है, अगर उपर्युक्त संयोजन के साथ-साथ सूर्य की उंगली . 
का तृतीय पर्व भी लम्बा ओर मोरा हो तो एेसा मनुष्य एक साधारण जुआरी 
होता हे । | 
अगर बुध की उंगली टेदी ओर एेटी हई हो, हदय रेखा बारीक हो या 
अनुपस्थित रहे ओर हाथ घटिया हो, तो एेसा जातक लोगो को ठगने वाला ओर 


। | > स 
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चित्र-71 =-4 
सूर्य रेखा से प्राप्त कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग निकम्मे ओर निकृष्टतम कार्यो को 
करने वाला होता है । सूर्य रेखा को काटने वाली रेखाएं मनुष्य की सफलता में 











लगातार आने वाली अड्चनों की सूचक होती है । अगर सूर्य रेखा.इन रेखाओं 
को काटती हई जाती है तो मनुष्य सभी बाधाओं को पार कर लेता है। 
~ ` सूर्य रेखा मे जगह-जगह अन्तराल या | 
विच्छेद मनुष्य की "उन्नति में बाधक होते 
` है। इन्टीं बाधाओं की वजह-से रेखा क 
उपयोगिता खत्म हो जाती है । एेसी रेखा यह 
दशती है कि जातक को कला से बहुत 
लगाव है, लेकिन वह उसका निर्माता या 
सर्जक कभी नहीं हो सकता । अगर वह 
धनादूय है तो कला का संरक्षक अवश्य हो 
जाता है। अगर व्यवसाय जगत प्रभावी हो 
तो एेसे मनुष्य केवल आंशिक सफलता पा 
सकते हँ ओर रेखा के कुछ लाभकारी प्रभाव 
विद्यमान होने पर भी वे एेसी गलतियां कर 
वैठते है जो उन्हं बहुत मंहगी पड़ती है । 
एक उत्तम रेखा के अन्त में सूर्य पर्वत पर नक्षत्र चिद विद्युत-प्रकाश के 
` जमान होता है, एसे मनुष्य का भविष्य लोक प्रबल होने की दशा मे वह एक 
कविः 3, चित्रकार, ूर्तिकार, अभिनेता अन्य व्यवसायों मे महान्‌ सफलता 
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चित्र-73 


अर्जित करता है अगर जातक का सम्बन्ध व्यावहारिक जगत से हो तो, वह बड़ी 
तेजी ओर आसानी से धन कमाता है । वह जो भी काम करता है, लाभदायक 
होता है ओर उसका नाम भी होता है । अगर उसकी उंगली का तीसरा पर्व अधिक 
प्रल हे तो मनुष्य व्यवहार में बहुत परिष्कृत न होने पर भी अतुल धन कमा 
लेता हे। 
अगर सूर्यरेखा पर दो नक्षत्र हैँ तो | 
मनुष्य में चौका देने वाली प्रतिभा होती है 
ओर उसे महानतम प्रसिद्धि मिलती हे । इन 
उदाहरणं मेँ पहला नक्षत्र उस आयु को 
दर्शता है, जिस आयु में मनुष्य को पहली 
महान्‌ सफलता मिलती है; ओर रेखा के 
अन्त में दिखने वाला नक्षत्र चि इस वात 
का इशारा देता है कि वह समृद्धि ओर 
प्रसिद्धि जातक के जीवन के अन्त तक बनी 
रहेगी । | 
अगर इस निशान के साथ जीवन रेखा 
पचास वर्ष.के निकट दोषपूर्ण हो ओर आगे 
भी एसी ही रहे ओर रेखा के अन्त में गोपुच्छ चित्र-24 
दिशाखा, दीप, नक्षत्र, गुणन चिह या अन्य 
दोष हो, तो मनुष्य उस आयु में अस्वस्थ 
रहता है ओर. अस्वस्थता से कभी भी पूरी 
तरह टीक नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप 
| उसकी भावी योजनाएं धरी-की-धरी रह 
जाती हे। - 
अगर सूर्य रेखा के अन्त मे करसि का 
निशान हो तो यह ओर भी खराब निशान 
माना जाता है । यह मनुष्य के मान-सम्मान 
को कलकित कर देता हे। 
इस निशान के होने से मनुष्य की 
निर्णय लेने की शक्ति ठीक से काम नहीं 
| कर पाती ओर वह जीवन में अनेक एेसी 
 चित्र-25 गलती ` कर वैठता हे, जिनकी कीमत उसे 








चुकानी पड़ती है । अभी तक इस रेखा को उत्तम सूर्य रेखाओं कं अन्त में देखा 
गया है ओर विचार किया है कि अगर यह | | 
निशान दोषपूर्ण ओर अस्पष्ट रेखाओं पर | . | (2 
दिखाई दे तो. इनके परिणाम की व्याद्या 
रेखा की गुणवत्ता में कमी के अनुपात कं (> | | 
अनुकूल की जानी चादिए। 
अगर सूर्य रेवा अन्त में दिशाखी हो| \ _\ -“-(- 
जाती है तो इसका मतलब होता है कि ८८ ^ 
मनुष्य अपनी प्रतिभा का उपयोग किसी एक | |- 
दिशा मे न करके एक से अधिक दिशाओं 
मे करेगा, जिसके कारण उसके सारे प्रयास | 
एक दिशा में केन्द्रित नहीं हो सकते है । सूर्य 
रेखा के अन्त में त्रिशूल का चिह्न उतना ही 
शुभ होता है । जितना कि एक प्रसिद्धि एवं 
धन-सम्पत्ति प्राप्त होने का संकेत है। . ~ चित्र-76 
सूर्य रेखा से ऊपर की ओर निकली 
हुई शाखाएं या महीन रेखाएं सूर्य रेखा के ` 
अच्छे प्रभाव में वृद्धि करती हैँ जौर मनुष्य 
की सफलता को ओर ज्यादा निश्चित बना 
देती ह । मनुष्य अपनी कठिनाइयों को पीष्े 
छोडता हजा ओर आगे निकल जाता है, 
लेकिन रेखा से नीचे की ओर निकलने वाली 
रेखाएं यह दशतिी है कि मनुष्य को सफलता 
पाने के लिए अधिक प्रयास करने पड़गे । 
यह आसानी से मुश्किलो को पार नहीं कर 
सकेगा। एेसी रेखा के ऊपर की ओर 
निकलने वाली शाखाएं भी जीवन को 
वैभवशाली बनाने में कोई वचन नहीं देती । 
इः सूर्य रेखा से जो शाखा निकलती है ओर 
क `. दूसरी रेखाओं, चिद्यो या पर्वतो से जाकर 
मिलती है, उनमें से हरएक का कोई विशेष अर्थ होत्रा है, जिसे उस स्थान से 
पदर जा सकता है जहां वे समाप्त होती है। 
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सूर्य रेखा की वृहस्पति पर्वत को जाने वाली एक ऊर्ध्वगामी शाखा यह बताती 
हे कि मनुष्य में महान्‌ प्रतिभा के साथ-साथ [ 
प्रबल अभिलाषा ओर नेतृत्व की शक्ति भी 
है । एसे योग होने पर वह सफल होता है; 
ओर उसे धन-दौलत भले ही न मिले, 
प्रसिद्धि अवश्य मिलती है । अगर सूर्य पर्वत | 
पर एक नक्षत्र चिह दिखाई दे तो उसे जरूर 
प्रसिद्धि मिलती है । इस तरह का निशान 
देखने पर हस्तरेखा शास्त्र सम्बन्धी लक्षणों 
का फौरन अध्ययन किया जाना चाहिए । 
कोमल हाथ, विशाल शुक्र पर्वत ओर 
उगलियों के नुकीले अग्रभाग मनुष्य को 
` संगीतकार बना देते हैँ । उसको हृदयस्पर्शी 
ओर मार्मिक राग ओर गीत अधिक पसन्द | - 
होते हैं। ` चित्र-75 
अगर शनि पर्वत को जाने वाली शाखा पर नक्षत्र चिह हो, तो उस पर्वत 
की विशेषताएं बड़ी सफलता दिलाने वाली होती है । इसके अलावा अगर सूर्य 
पर्वत पर भी एक नक्षत्र हो तो मनुष्य की सफलता ओर भी निश्चित हो जाती 
है । अगर व्यावहारिक लोक प्रभावी हो, तो . 
() जातक को अपने प्रयासों से धन-सम्पत्ति 
च ओर प्रसिद्धि प्राप्त होगी, ओर अगर निचला 
प्रबल हो तो वह कजूसी की इद तक 
` | मितव्ययी होता हे । अगर अंगूठा कठोर हो 
तो यह उसकी कृपणता का ओर भी पक्का 
„| प्रमाण होता है। अगर इस निशान के 
| साथ-साथ हाथ भी घयिया हो तो मनुष्य में 
| नीचता भी चरम सीमा तक होती हे। 
अगर सूर्य रेखा से कोड शाखा 
निकलकर बुध पर्वत तक जाए, तो उस पर्वत 
के गुण मनुष्य की सहायता करते है । मनुष्य 
र चालाक ओर समञ्जदार होता है, उसमें 
चित्र-79 व्यवसाय की योग्यता होती है, उसकी सोच 
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 _ वक्ता होतां है। अगर उसकी उंगलियां छोटी 





वैज्ञानिक होती है, विचारों की अभिव्यक्ति 

. करने की विलक्षण योग्यता होती है ओर इन 
सभी गुणो के अलावा सूर्य-प्रथान प्रतिभाओं 
के साथ वह किसी दिशा में प्रशंसनीय 
. सफलता भी प्राप्त कर सकता है । अगर 
` मस्तिष्क लोकं प्रभावी हो, तो सूर्य व बुध 

 परिवारीयं जातक एक सफल लेखक या 


होगी, तो वह अपने विषयों के निष्कर्षो तक 
फौरन पहं जाएगा, अगर हाथ. लचीला 
होगा, तो वहं काम करना पसन्द करेगा ओर 
` बहुत कुछ हासिल करने में सफल होगा, 
मगर हाथ कोमल ` होने पर वह जितना ; 
सोचेगा उतना करेगा नहीं । अगर बुध की चित्र-50 
उंगली का दितीय पर्व लम्बा होगा, तो वह एक अच्छा चिकित्सक बनेगा, जब 
बुधः पर्वत पर खड़ी रेखाएं हो, तो वह एक अच्छा वकील बनकर अपने मुकदमा 
को सुलज्ाने में न्याय ओर विधि विशेषज्ञता का उपयोग करेगा । 
सूर्य रेखा से निकलकर किसी रेखा का प्रवल शुक्र पर्वत को जाना यह प्रकट ` 

करता हे कि मनुष्य को सुमधुर ओर सुरीले 
संगीत का बहुत शौक ह । उंगलियां वर्गाकार 
हों ओर उंगलियों के आगे का भाग. 
| चमचाकार होने पर उसे लय-ताल ओर 

` | तकनीक दोनों मे श्रेष्ठता प्राप्त होगी । अगर . 
इस तरह का हाथ कोमल या शिथिल संगीत 
वाला हो, तो मनुष्य संगीत सुनना तो पसन्द . 
| करेगा, लेकिन संगीत में निपुणता प्राप्त ` 
करने की पर्याप्त कर्मशक्तति उसके पास नहीं 
होगी । अगर सूर्य पर्वत पर एक नक्षत्र चिह 
देखाई दे तो उसे संगीतकार के रूप मे महान्‌ 
प्रतिष्ठा प्राप्त होगी अगर इस रेखा पर रेखा 
कं अन्त में गुणन चि, आडी रेखाएं, बिन्दु 
या अन्य दोष हो, तो उन्हें संगीत से सफलता 











के मार्ग में बाधाओं का प्रतीक समञ्जना चाहिए | 

शुक्र पर्वत से निकलकर सूर्य रेखा के साथ चलने वाली प्रभावी रेखाएं जातक 
` की सफलता में सम्बन्धियों दारा सहायता 
प्रदान करती हे । इन रेखाओं को रिश्तेदारों 
से मिली वसीयत का नाम दिया जाता है। 
लेकिन इनका -अभिप्राय केवल इसी मदद 
.से नहीं है । यह रेखा वित्तीय सहायता के 
अलावा सहानुभूति, परामर्श ओर प्रोत्साहन 
की भी द्योतक है। | 

सूर्य रेखा को आधार ओर मनुष्य के 
सन्दर्भ में सामंजस्य स्थापित करके हाथ की 
पूरी रूपरेखा की कई पहलुओं से व्याख्या 
करके महत्त्वपूर्णं निष्कर्षं निकाले जा सकते 
है । उत्तम रेखा देदीप्यमान जीवन वृत्त की 
द्योतक है ओर इसके विवेचन में की जाने 
वाली वुियों के कारण इस रेखा की चित्र-$2 
गुणवत्ता पर परदाः नहीं डाला जा सकता । यह वात ध्यान मं रखी जानी चाहिए 
कि सूर्य रेखा का सम्बन्ध केवल कला से नहीं, वल्कि देनिक जीवन के प्रत्येक 
व्यवसाय से होता है । इस रेखा को सिफ कला व्यवसाय से जोड़कर इसकी व्या्या 
करना अनेक भ्रान्तियों को जन्म देता है, हमें इनसे वचना चाहिए । न 
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 विवाहगर्ाका 
विष्लेषण ओ प्रशाव 


विवाह रेखा का अध्ययन करते समय पहले यह देखना जखूरी हो जाता 
हे कि जातक का हाथ किस ग्रह से प्रभावित है, क्योकि विवाह के विषय में 
अलग-अलग लोगो की अलग-अलग मान्यता ओर प्रभाव है । बृहस्पति ग्रह से 
प्रभावित व्यक्तिः विवाह करता है, इन हाथों में छोटी-आयु मेँ ही विवाह रेखा 
स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएगी । उसके विपरीत शनि-प्रधान व्यक्ति विवाह को पसन्द 
नहीं करेगा। एेसे लोग अपने जीवन साथी से प्रेम नहीं करते । विवाह करने से 
पहले इनके किसी दूसरे से गहरे सम्बन्ध होते हैँ । अतः इनके हाथ में यह “लगाव 
रेखा” जीवन के मध्य में प्हुचते-पहंचते गहरी होकर “विवाह रेखा में परिवर्तित 





होती डे। - 

सूर्यप्रथान व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करते ही विवाह करना पसन्द करेगे; 
पर उनका वैवाहिक जीवन आनन्दमय नहीं होता, क्योकि वे एेसे आकर्षक व 
तेजस्वी जीवन साथी पसन्द करते है जो उनको अकसर मिलते नहीं । बुध-प्रधान ` 
व्यक्ति भी युवा होते ही विवाह करना चाहते है, पर वे बहुत नकताचीनी के साथ, 


मीन-मेख निकालते हुए. अपने जीवन साथी का चयन करते है । मंगल-प्रधान ` 


व्यक्ति वचन के पक्कं व दृदप्रतिज्ञ होते है । मंगल ओर बुध-प्रधान व्यक्ति 
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चित्र-&3 ` 


भावनात्मक रूप से विवाह से जुड़े रहते है ओर कभी-कभी अनमेल विवाह से 
निराश भी हो जाते है। इनके हाथ में विवाह रेखा अधिक गहरी होती ड। 
शक्र प्रधान व्यक्ति विवाह से दूर रहना चाहं तो भी नहीं रह सकते, क्योकि विपरीत 
लिंगी हर समय इनको घेरे रहते है । शुक्रग्रधान हा में इस रेखा की छोरी-सी 











उपस्थिति भी “विवाह रखा की श्रेणी मे आएगी । हालांकि एसे हाथो में विवाह 
रेखा प्रायः गहरी ही होती है । र 
` अनेक हस्तरेखाविद्‌ बुध पर्वत पर जितनी “लगाव रेखाएं देखते है, उनको 
गिनते चले जाते हैँ ओर मनुष्य को बताते हैँ कि तुम्हारे इतने विवाह होगे । इस 
प्रकार कहना गलत हे । | | | 
इसलिए इस विज्ञान के बारे में पहले ही कोई प्रतिज्ञा मत करो, क्योकि 
जब तक आपने हाथ ही नहीं देखा 


तो उसके बारे मे पहले कौ ~} 
प्रामाणिक भविष्यवाणियां क्यो करते 
है, यह भी पूषा जा सकता है किं |) 
विवाह को ही आप प्रधानता क्यों 

दे रहे है? सीधी-सीधी बात है | च 
विवाह का व्यक्ति के जीवन पर --(।- 
बहुत गहरा प्रभाव है । यह लगाव | \ ~~ ‡ |; 1 
रेखा कभी सूर्य ओर शनि पर्वत पर < | 
पहुंचकर अपना पूरा प्रभाव ही £ 
` बदल देती है। - . 

इसलिए सबसे ` पहले यह 

देखना जरूरी है कि हाथ में विवाह 

रेखा है या नहीं । अगर कुष भी नहीं । ं 

दिखाई देती तो समञ्जे कि जातक ` चित्र 

स्री या पुरुष मं अब तक्‌ गहरे रूप से प्रभावित नहीं हुआ है । वह जातक जिसके 
हाथ मेँ लगाव रेखा नहीं है, निश्चय ही हृदय रोग का बीमार होता है। 

चित्र-की तरह अगर बहुत-सी विवाह रेखाएं बुध पर्वत पर दिखलाई दे तो 
जातक अत्यधिक भावुक होता है ओर दूसरों को दिल देने मेँ अधिक उदार होता 
है । विवाह रेखा की गहराई ओर सूृक््मता से जातक के प्रेम प्रसंगो की गम्भीरता 
का पता चलता है। लगाव रेखाएं हमेशा आडी ही होती है ओर हयेली के बाहरी 
भाग से बुध पर्वत के अन्दर तक पहुंचती दिखलाई पडती है । अगर यह रेखा 
एक मात्र अकंली एवं गहरी हो तो जातक का लगाव विपरीतलिंगी के प्रति गहरा 
हे । यहां यह ध्यान रखना है कि “लगाव रेखा” अपने परिवार या किसी कुटम्बी 
जन के प्रति वैषयिक वितृष्णा को बतातीडै। ` .. 

` , ~-अगर “लगाव रेखा” शुर में ही दिश्चाखी हो ओर चित्र-की तरह आगे चलकर 
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एक गहरी रेखा में बदल जाए तो यह बहुत गहरी अनुशक्ति की द्योतक है, जैसे 


000. 





विद्युत के दो भिन्न-भिन्न प्रवाह आगे 

चलकर एक हो गये हों । यह दुगुनी 

शक्ति से लगाव को प्रदर्शित कसती हे। 

यह पता लगाने के लिए कि यह 

लगाव कव से होगी ओर कब तक 

चलेगी, हदय रेखा पर एक विन्दु लगाएं 
39 


ओर बुध के पर्वत पर एक विन्दु लगाए । | \ ~ 
मनुष्य की जायु निर्धारित करं । मनुष्य 
की ओसत आयु निर्धारित करं । सत्तर ~ 
वर्ष की आयु मेँडहैतो हृदय रेखा पर 
प्रारम्भिक मान विन्दु 1 रखें ओर बुध 
पर्वत पर कनिष्ठिका मूल पर 70 का 


मानदण्ड रखें । इन दोनों रेखाओं के वीच < 
86 वर्षं का विन्दु स्थापित रखें । === ~ 
सबसे ऊपर वाली. लगाव रेखा चित्र-55 


गहरी ओर उसके नीचे की कुछ रेखाओं को छोडकर एक ओर रेखा भी गहरी 

व {11 हये तो यह समञ्च कि पटले का प्रेम अभी 

। ¢ तक जातक के जीवन से गायव नहीं 

¬ ¦ हआ हे । प्रत्येक लगाव रेखा का गहराई 

लि) (= | से अध्ययन करे । जो रेखा सबसे गहरी 

=-= हो वही उसके सर्वाधिक लगाव की 

1 2 द्योतक है । यदि अन्तिम रेखा पतली है 

- = पर लम्बी है तो इसे आप जातक की 

विवाह रेखा ही समञ्च । एेसे जातक ने 

विवाह अपने फायदे के लिए, रुपयों के 

लिए कियादहैन कि सच्चे प्रम से 
प्रभावित होकर विवाह किया. है। 

अगर लगाव रेखा हाथ की अन्य 

रेखाओं की -जुलना में पतली हे तो 

निश्चित जनि, तो जातक को अपने 

जीवन साथी कै गहरा लगाव नहीं हे । 
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, कटावरहितदहो तोजातक अपने साथीका 


` साथ देगा । अगर यह रेखा शुरु अवस्था 


` है तो एसा मनुष्य भी धीरेधीरे अपने |. \ ~ 
` चित्र-की तरह रेखा शुरू से पतली ओर 


`  चित्र-की तरह कोई दीप दिखाई दे तो 


पति-पत्नी का ह भी एक दिखावटी छलावा होगा प्रम के क्षणो मेँ ये खण्डे 


हगे। अगले इनके हाथ में ओर भी लगाव रेखाएं दिखलाई पडं तो यह ओर 


भरी चोचलेबाज होगे । तथा एक-दूसरे को गुमराह करते स अगर एेसे जातक 
दिखने मे खूबसूरत हों तो निश्चय ही अनेकां कां दिल तोडगे । अगर हाथ में 
लगाव रेखा मोटी, जाली या जंजीरदार हो तो उसका अपने साथी के प्रति कोई 


लगाव नहीं होगा, अपितु वह स्वार्थी, कामुक ओर क्रूर महिला हीगी । 


लगाव रेखा अगर सफेद रंग की हो तो मनुष्य प्रेम के मामले में ठन्डा व 


-निरुत्साही होगा । जो रेखाएं शुद्ध एवं गहरे प्रेम को बताती हें वे गुलाबी या लाल 
` ` रंग की दोषरहित होगी । एेसी दौषरहित रेखा वाले जातक अपने प्रेमी को दिलोजान 
से चाहते है ओर उसके लिए किसी भी तरह का त्याग ओर कुर्बानी देने को तेयार्‌ 


रहते है । प्रम में सच्चाई ओर साथ निभाने का वादा उनकी गर्वोक्त्ि होता है। 
अगर एेसी गहरीरेखा निर्दोष ओर [` ~ `` 


प्रारम्भ से लेकर अन्तिमि-समय तक पूरा 


मे गहरी हो ओर आगे चलकर धीरे-धीरे 
पतली हो जाए जैसे चित्र-में दिखाई गई 


साथी के लिए उदासहो जाता है । अगर 


फिर मोरी होत्री चली जाए तो इस रेखा 
को तरह मनुष्य शुर मे कम ओर फिर | ` 
अपने प्रेमी को गहरा प्यार करताःहै। | 

अगर लगाव रेखा पर संलग्न 





प्रमप्रसंगों के समय कोई अप्रिय घटना | चित्र-87 


, ` घटती है । अगर लगाव रेखा पर दीप-पंखला दिखाई पडे तो एेसा जातकं किसी 


से विवाह करने ओर प्रेमप्रसंग वनः 7 रज़ामन्द नहीं होगा । 

अगर चित्र-की तरह इस टूटी रेख+ `` -कोण दिखलाई पड़े तो मनुष्य 
पारिवारिक बिखराव को वापिस समेट लेगा आ९‹ गावन साथी से सम्बन्ध सुधर 
जाएंगे । यह रेखा वापिस मुडकर हुक की आकृति बना ले तो वैवाहिक सम्बन्ध 
नहीं सुधर पाएंगे। अगर इस रेखा प्र काला धव्वा दिखाई दे तो यहं श्ेमप्रसंगों 
मे भयंकर विध्न-बाधा की सूचना देता हे । ~ 


क थ 








चित्र-$ ` ~ चित्र-89 ` 
` चित्र-की तरह अगर काले धब्बेःवालीइस रेखा का अन्त दिशाखी, त्रिशाखी 
या बूहुशाखी हो तो प्रेम का अन्त छोड्ने से होगा । अगर काले धब्वे के बाद 
रेखा पतली हो जाए तो एेसे मनुष्य का 


| समाप्त हो जाता हे। 
| अगर शुक्र स्थल से कोई रेखा 
चलकर विवाहरेखा को स्पर्श करके काट 
दे तो इसे चिन्ता रेखा कहते ह । यह रेखा 
बताती है कि मनुष्य के वैवाहिक जीवन 
मेँ उसके रिश्तेदार ही सबसे अधिक 
बाधा डाल रहे है । | 
अगर विवाह रेखा ` दिशखी हो 
ओर वहीं से विवाहरेखा को काटती हइ ` 
शुक्र पर्वत तक ओर. सहायक जीवन ` 
रेखा को स्पर्श कर जाए तो निश्चित जानें 
आपके विवाह या प्रेम में बाधा डालने 
वाला व्यक्ति आपका नजदीकी ही है 








अपनी प्रेमिका के प्रति लगाव धीरे-धीरे ` 











जिसका रिश्ता जातक के खून से है। इस कारण मनुष्य के रंग में भंग जरूर 
` पड़ता हे । ं | | | 
` . अगर उपर्युक्त रेखा त्रिशाखीः या बहुशाखी की तरह हो तो परिणाम ज्यादा 
` घातकं होगे । चित्र-की तरह अगर विवाह रेखा एक खड़ी रेखा के दारा छेदित ` 
` हो जाए (कट जाये) ओर वहीं से इसकी शाखा या अन्य आकस्मिक रेखा हदय 
रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा को स्पर्शे करे, जहां स्पर्शे करे वहां एक दीप 
की आकृति हो, करसि हो, तो निश्चय ही वैवाहिक जीवन दुःखमय ओर कष्ट 
से पूर्ण होगा, ओर यह प्रसंग जातक को मानसिक रूप से परेशान करेगा । 
इस तरह से यह आकस्मिक रेखा जीवन रेखा या अन्य पर्वत स्थलों को 
भी दूषित कर सकती है । अगर यह जीवन रेखा को स्पर्श करे तो वैवाहिक बन 
जाएगी । सही तरह से इस रेखा के अन्त से अलग-अलग प्रकार से भविष्य का 
कथन करना चादिए। . 
विवाह एवं प्रेमप्रसंगों के सन्दर्भ मे लगाव रेखाओं के साथ-साथ शुक्र पर्वत 
ओर उस पर उदित रेखाओं का भी सृष्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए । ये दोनों 
| ५ प्रमप्रसंगों एवं विपरीतलिगियों के साथ सम्पकं सूत्रों को उद्धारित करते 
| # - 
| अगर विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ ज्जकाव लिये हए मुंडी हई प्रतीत 
होती है तो मनुष्य को अपने जीवन साथी के प्रति कोई लगाव या आकर्षण नहीं 
होगा। एसे मनुष्य की विषय-भोग के ८ ~ 
प्रति रुचि कम रहेगी, उसमें नैराश्य या & 
वैराग्य की भावना अधिक होगी। 
अनुभव में आया है कि एसे मनुष्य के स) | [) 
जीवन साथी का साय अधूरा षट जाता | \ == 
हे। ` | । तरि < 
अगर विवाह रेखा इतनी अधिक | . }~ ^ 
ज्मक जाए कि वह हृदय रेखा का स्पर्शं = 
कर ले या उसको काटकर आगे बढ़जाए 
. तो यह वेधव्यः की निशानी है । पेते 
, लोगों का जीवन साथी उसकी मौजूदगी 
में ही गुजर जाता है। | 
अगर विवाह रेखा ऊपर की ओर | ` 
मुड़ जाए ओर कनिष्ठिका उंगलीमें . ~ चित्रः 


व्- == 





प्रवेश कर जाए तो एसा मनुष्य आजीवन कुवारा रहेगा ओर कुवारा ही मर जाएगा । 










चित्र-92 . | चित्र-93 
अगर विवाह रेखा ऊपर की 
ओर मुड़ी हई हो तो मनुष्य के विवाह 
मे रुकावट आती है । यह रुकावर | 
मनुष्य कं खुद के दवारा होती है । वह 
खुद यह फेसला नहीं कर पाता कि 
उसे विवाह करना चाहिए या नहीं? 
कुछ ओर कल्पनाओं के आधार पर 
वह अपने विवाह में कुछ ओर अधिक 
. अच्छा पाने के आधार पर विलम्ब 
करता रहता है । जिसके फलस्वरूप 
विवाह. नहीं हो पाता। पेसे केस में 
शुक्र पर्वत, हदय रेखा ओर मस्तिष्क 
रेखा का भी तुलनात्मक अध्ययन 
करना चाहिए। 


अगर विवाह रेखा हृदय रेखा ` 
| के बिल्कुल पास (सटी हुड) हो तो 
(अ ~ [जातक का शीघ्र छोटी उप्र में 
। | -( | विवाह होता-है । भारत में यह उप्र 
| ८ ˆ 14 से.16 के वीच मे ओर विदेश 
# |में यह उम्र 18 से 21 वर्ष के बाद 
एवं 85 वर्ष की आयु से पहले होता ` 


3 ४ -|ह। ¦ 





च 
अगर विवाह रेखा में से कोई | \. | <~ 
शाखा सूर्य पर्वत पर निकलकर = = । 
. पटच जाए तो विवाह बहुत ही = ^ 


शानदार यादगार के-रूप में होता | 
हे । जातक को विवाह के दारा धन 
व यश की प्राप्ति भी होती डे। 


र 


` चित्र-96 


अगर विवाह रेखा को कोई 
रेखा काट दे तो यह विवाह में बाधा 
. की सूचना देती है । यह वाधा 
परिवार से सम्बन्धित भी हो सकती 
` है ओर आर्थिक भी । अगर खडी 
रेखा विवाह रेखा की तुलना में 
मोटी टै तो परिवार के ्जगडेया 
दुविधा की वजह से कुछ वर्षं तक 
विवाह में रुकावट रहेगी । अगर 
खडी रेखा. विवांह रेखा की तुलना 
. में पतली -वःबारीक हे तो आर्थिक 
ओर परिवारिक रुकावट कठ देर 
तक वाधा डालने के बाद स्वतः ही 
प्राप्त हो जाएंगी । कई हाथों मे यह 


रेखा . गायब भी हो जाती ₹है। 


अनुभव में आया है कि यह 















चित्र-97 
अन्तजतीय विवाह कौ सूचना 
देती ह! प्रायः शुरूआत में कुष्ठ 
मुश्किलों के बाद विवाह हो जाता 
हं। 


अगर विवाह. रेखा इतनी 
लम्बी हो जाए कि सूर्यरेखा या 
भाग्य रेखा को स्पर्श कर ले तो 
निश्चय ही मनष्य की शादी किसी 
अमीर या प्रसिद्ध घराने में होगी 


जर विवाह के बाद जातक का. 


भाग्योदय होगा । 


१९३ 











विवाह रेखा खण्डित हो, पर 

उसके साथ ही एक दूसरी रेखा. 

(| |ˆ | ` ` | सह्मयक रेखा के रूप मेँ दखल 

. -- , पड़, तो जातक का पुनर्विवाह होता 

| „८ ¢ . |ै। विषु दिल मिल जाते है। कई 

~ बार एसी ही रेखा जातक के दूसरै 

| र विवाह को भी बतलाती हे। 

ज्योतिष की भाषा में इसे दिभार्याः 
योग कहते है । 






विवाह रेखा हदय रेखा की 
ओर मुडती हई उस पर एक 
, चौकड़ी (करस) का निशान बनाये 
तो एसे जातक ने जिससे शादी की 
“ हे वह प्राणी शीघ्र मर जाएगा, इसमें 


सन्देह नहीं है । 


विवाह रेखा पर दीप जातक 
को अपराध प्रवृत्ति को बतलाता 
हे। एेसा व्यक्ति अपने जीवन 
साथी के साथ जगड़ता रहता हे । 
वैवाहिक जीवन कलह व कष्ट में 
व्यतीत होता है । यह सुखी वैवाहिक 
1 के लिए अशुभ चिह होता 

| - 





< विवाह रेखा पर द्वीप का 

(| ~ । निशान हो, साथ में अंगूठे के मूल 

॑ | 1 मे भी द्वीप का निशान दहो तो 
<~ व्यक्ति अपनी नज्ञदीकी रिश्तेदार 
स्‌ के साथ ही विवाह करता है । सेक्स 

र, के मामले मेँ अपराधी मनोवृत्ति 

होती है ओर वैवाहिक जीवन 

कलेश का विषय बना रहता है 





| 









चित्र-की तरह अगर ` लगाव 
रेखा पर चौकी दिखलाई पडे तो 
विवाह या प्रेमप्रसंग में भयंकर ` 
विघ्न आएगा । अगर यह रेखा एक 
सितारे की आकृति के साथ समाप्त 
हो तो प्रेमप्रसंग विस्फोटक होगा । 
यह रेखा लम्बी होकर सूर्य 
| पर्वत तक पहुंच जाए ओर वहां पर 
एक सितारा हो तो मनुष्य का 
किसी एसे व्यक्ति से प्यार होगा जो 
अत्यन्त ही सोभाग्यशाली, धनी 
.| एवं मानी होगा । 

अगर यह रेखा अन्त में 
दविशाखी हो जाये तो लगाव धीमा 
._ | पड़कर जीवन साथी अलग हो 





चित्र-103 
जाएगे। पुराने हस्तरेखाविदों के 
अनुसार यह तलाक की रेखा है । (४ | 
मेरेः विचार से यह रेखा वैवाहिक - 
जीवन में बाधा उत्पनन करती. है | (~ 
लेकिन हमेशा इस रेखा की परिणति (ख 
तलाक में नहीं होती । इतना जरूर । | १ 
है कि एसे व्यक्ति के वैवाहिक == । 
जीवन की शुरूआत अपव्यता एवं | | ^ 
धूर्तता से,होती है। अगर इस रेखा + 2 1 
. का दिशाखीपन ज्यादा चौड़ा नहीं । | . 
है तो विरह विच्छेद ज्यादा गम्भीर | 
नहीं होगा । £ - 
` अगर यह रेवा जन्तमें या | 5 
अतिशावी हो जाए तो यह प्रेमप्रसंगो | . - र 
मेँ अति धूर्तता ओर अति प्रेमप्रसंगों | 4 | 
` केवल विषय वासना की पूर्तिं हेतु) ` ~ ` चित्र-104 | 





की द्योतक रेखा वन जाती डे। | 
चित्र-को तरह अगर विवाह 
रेखा में छोटी-छोरी शाखाएं नीचे 
` की ओर जाती हई दिखाई दे तो 
जातक का वैवाहिक जीवन निराश 
ओर दुःखमय होगा । अगर विवाह 
. रेखा में कुछ छोरी-छोटी शाखाषएं 
ऊपर की ओर जाती हृई दिखलाई 
ट तो जातक का प्रेमप्रसंग या 
विवाह जातक के लिए सौभाग्यशाली 
ओर उन्नतिदायक होगा। अगर 
विवाह रेखा टूटी हुई हो तो निश्चय 
जानें कि इस समय में जातक का 
गृहस्थ जीवन रुक-सा जाएगा या |. 
सम्बन्ध टूट जाएगा । 















 म्रन्तात्र मेका ` 
विष्लेषण ओ प्रभाव 


सन्तान रेखा के विषय मेँ भारतीय मत में एकरूपता नहीं है । अतः इस 
सम्बन्ध में पाश्चात्य मत को आधार बनाना ही उचित है । क्योकि उस्र पर आधुनिक ` 
शोधों एवं अनुभवो का प्रभाव हे । पाश्चात्य मत के अनुसार, सन्तान रेखाएं विवाह 
रेखा पर हथेली के किनारे ऊपर की ओर खडी शेरी-छोी रेखाएं हे । हालांकि 
पाश्चात्य विद्धान्‌ भी मानते है कि सन्तान का निधरण करई स्थान की रेखाओं 
से किया जाता है, लेकिन मूल रूप से वे उपर्युक्त रेखाओं को ही आधार बनाते ` 
है । इस सम्बन्ध में वे कहते है- | 
(1) अगर किसी के हाथ पर विवाह रेखा के स्थान पर सन्तान रेखा नहीं 
है या दोनों ही रेखाएं नहीं है, तो प्रथम मंगल क्षेत्र में हथेली के बाहर 
से भीतर की ओर आने वाली रेखाओं को सन्तान रेखा समञ्ना चाहिए । 
(2) अगर उपर्युक्त दोनों हालात नहीं है, तो हदय रेखा के मूल में एक 
` या दो या अधिक शाखाएं उससे मिलकर प्रथम मंगल क्षेत्र में प्च 

रही हो, तो उन्हं ही सन्तान रेखा समञ्चना चाहिए 
(3) अगर ये तीनों हालात नहीं है, तो हदय रेखा से निकलने वाली सूक्ष्म 

. ` +्ाओं को सन्तान रेखा समञ्जा जा सकता हे। 


142 [-- | --] दीय ढस्तरेश्राः विज्ञान 


¢ 





| चित्र-106-सन्तान रेखा 
भारतीय विद्वानों के अनुसार सन्तान रेखा का प्रभाव- 

(1) अंगूठे के मूल में स्थित यवचिह (जौ की आकृति) यदि बड़ हो तो 
पुत्र, छोटे हों तो पुत्रियों की सूचना देते है। . ` 

(2) अगूठे के मूल में स्थित स्थूल रेखाएं पुत्र एवं सूक्ष्म रेखाएं पुत्री की ` 
सूचक टा । 

(8) अगूढे के मूल में मणिबन्ध तक जितनी रेखाएं हथेली के किनारे से 
स्थूल रेखा पुत्रों एवं महीन रेखा से पुत्रियों का लाभ होता हे । स्मरणीय 
टै कि अनुभव से यह सिद्ध नहीं होता । इसके लिए विधान ह कि 
सौभाग्ट रेखा ओर आयु रेखा (हदय रेखा) ओर स्वास्थ्य रेखा का 
अध्ययन करके इसका फल निकाला जाए । 

` इस विषय में पञमी विश्लेषण को आधार वनाने वाले कुछ पाश्चात्य ओर 
भारतीय विद्वानों का अनुभव है कि शुक्र पर्वत की रेखाएं स्री कं हाथ मे सन्तान - 
को ही सूचना देती है, बशर्ते कि वह हथेली कं पृष्ठ किनारे से भीतर की ओर 








गयी हों । यदि वे भीतर से बाहर की ओर पृष्ठ भाग की तरफ मुडी. हो, तो वे 
उससे सम्बन्ध रखने वाले पुरुषों की संछ्या बताती हं । 
इनका यह भी कहना है कि बुध क्षेत्र. ओर मंगल क्षेत्र दोनों का.अध्ययन 
करके ही सन्तान का निर्णय करना चाहिए 
लेकिन इन सबसे अधिक स्पष्ट संकेत विवाह रेखाओं पर स्थित खड़ी रेखा 
ही करती हे। 
प्रभाव ` शि 
(1) सीधी रेखाएं पुत्रों की, कुछ द्ुकी हुई रेखाएं पत्नियों की पहचान है। 
(9) लहरदार रेखाएं स्वास्थहीन सन्तान की सूचक हँ | 
(8) कोई रेखा बड़ी हो, पुष्ट ओर सशक्त हो, तो वह एक सन्तान अधिक 
उन्नत ओर स्वस्थ होगी । 
(4) ये रेखाएं स्वस्थ हों तो स्वस्थ, निर्बल एवं बीच से टूटी हों, तो अल्पायु 
सन्तान की प्राप्ति होतीडहै। ¦ 
(5) चौडी रेखाएं पुत्र, पतली पुत्री की द्योतक हें । 
(6) दीप चिह प्रारम्भ हो, तो रोगी; रेखा के अन्त में हो, तो अल्पआयु 
सन्तान की सूचक हे। | 
(7) र सन्तान रेखा मुडकर दोहरी हो, तो वह गर्भ में मृत्यु की सूचक ¦ 
| | 
| | (8) अगर सन्तान रेखा मुडकर दोहरी हो गयी हो, तो वह सन्तान, यश 
| 1 . प्रतिष्ठा प्रभाव में अधिक उन्नति करेगी । 
(9) र कं हाथ में पुत्र रेखा एवं स्त्री के हाथ में कन्या रेखा स्पष्ट दिखायी 





(10) सन्तान का क्रम बाहर से अन्दर की ओर गिनना चाहिए 

(11) हदयरेखा ओर विवाह रेखा के मध्य में स्थित सन्तान रेखा एसी सन्तानों 
की ओर संकेत करती है, जिन्हें माता-पिता अधिक प्रेम करते रहै। 

(12) नक्षत्र क्रसि, वर्ग, दीप्‌, पुच्छाकृति, अर्धचन्द्र वृत्त आदि यदि सन्तान 
रेखा पर हो, तो उसका फल प्रभाव रेखा पर उसकी स्थिति एवं पूर्ववर्णित 
(दूसरी रेखाओं के सन्दर्भ मे) फल प्रभाव के अनुसार होगा। ` 


एक विशिष्ट योग ओर उसका फल- 


- ` लाखों हाथों में से किसी एक के हाथो में दोहरी ध रेखा मिलती है। ` 
| यह जन्मजात भी हो जाती है ओर आयु के किसी विशेष भाग में भी उत्पन्न . 


___ सर्र षदउ्न 


हो सकती है । रेखाओं की सुस्पष्टता एवं सरलता आदि के फल तो उपर्युक्त 
प्रकार कं हीते है, पर जातक मं दोनों रेखाओं के गुणों का समावेश हो जाता 
हे । वह एक अत्यन्त सौभाग्यशाली स्थिति है ओर किसी-किसी को ही प्राप्त होती 

हे । | 
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एसा जातक महान्‌ ज्ञानी, विद्वानू्‌ःकवि, लेखक, दार्शनिक, कलाकार, दयालुः 

सृष््म विश्लेषण की क्षमता वाला, परोपकारी, सद्गुणी, परपीडा से पीडित होने. 
वाला, प्रेम एवं अपनत्व को सर्वस्व समज्ञने वाला, धन के प्रति लापरवाह, स्वस्थ, 
यशस्वी, स्पष्टवक्ता, उग्र होने पर शत्रु को ध्वस्त कर देने वाला, पर आत्मसमर्पण 

` करने पर हृदय से क्षमा, अनेक कलाओं का ज्ञाता होता है । एेसे व्यक्ति को किसी 
भी कला को सीखने में समय नहीं लगता है। ये मृदुभाषी होते &; किन्तु सत्य 
कहने मं किसीः प्रकार के शिष्टाचारिक प्रभाव का ध्यान नहीं रखते। ये किसी 








व्यक्ति के चरित्र ओर व्यवहार को देखकर या परिस्थितियों का आंकलन करके 
भविष्यवाणी कर दे तो सत्य सिद्ध होता है। 
पेसे लोगों के मित्र भी कम होगे, क्योकि ज्ञान का दायरा ब्रह्माण्ड ओर 
सृष्ष्म जीवन तरगों तक होता है; ओर इन्हें अपना मानसिक स्तर बड़ी कठिनाई 
से प्राप्त होता है । लेकिन दुनियावी मित्रो की संख्या अधिक होती है । अगर चन्द्र 
` ओर शक्र क्षेत्र उन्नत हों, तो ये अनेक स्त्रियों से प्रेम सम्बन्ध बनाते हँ ओर 
मर्यादित भाव को तप्त रखते है । एेसे लोग एेसी सम्बन्ध की पीड़ा के अन्तिम 
स्तर को बदश्ति करते हैँ लेकिन अगर विरक्त हो जाएं, तो उस अध्याय को ही 
जीवन से काट फेकते है, पर ये किसी पुराने सम्बन्ध पर दुःखी होकर भी विवाद | 
नहीं करते है । चुपचाप सम्बन्धं को तोड़ देते है । . 8 
` यदि ेसे लोगो की जीवन रेखा ओर मस्तक रेखा से वनने वाला त्रिकोण 
बड़ा है, ओर हृदय रेखा ओर मस्तिष्क रेखा के वीच रहस्यमय करस हे, तो यह 
ओर भी कमजोर हालत है । एसा जातक नैतिकता, धर्म, किसी भी प्रकार के नियम 
ओर व्यवस्था के प्रति अन्य आस्थावाद नहीं होता, यही स्थिति इसकी चरित्र 
सम्बन्धी मान्यताओं में भी होता है, यह हर किसी का सुधारक, समालोचक ओर 
नये नियमों का नियामक होता हे । पाखण्ड, रूढ्िवादितां, अप्राकृतिक आचरण, 
कृत्रिमता के प्रति यह विक्षुव्धता की सीमा तक विरक्त होता है । इस विषय पर 


` इसे छोड दिया जाए तो अवतारो, पैगम्बर, मसीहाओं ओर महापुरुषों की भी -. ` 


खैर नहीं, ये समआलोचनाएं निरर्थक नहीं होती, क्योकि एेसे लोगों की नज्नर 


मेँ मानव-जीवन विश्च. ओर दूर तक फैला हआ मानवता का इतिहास" एक “~ `. 


चलचित्र-से अधिक महत्त्व नहीं रखता । ये लोग गुप्त विद्याओं के ज्ञाता, रहस्यवादी 
तत्वज्ञानी ओर दार्शनिक होते हे । पेगम्बरो, अवतारो, मसीहाओं आदि की स्थिति 
इनकी दृष्टि मेँ एक समाज-सुधारक से अधिक नहीं होती ओर समाज-सुधार के 
` ` लिए प्रयत्नशील व्यक्ति कुछ-न-कुछ पाखण्ड अपने व्यक्तित्व की प्रतिस्थापना 
केलिए करतादहे। ` रः ` | 

अपनी इन्हीं बुरी आदतों की वजह से इन्हं धन ओर भौतिकता सम्बन्धी 
कामयाबी कम ही मिलती है । इस वजह से इस सांसारिक जीवन में इन्हें अपमानित 
भी होना पडता है,. ओर अपने सम्बन्धियों से कलेश भी ज्यादा रहता है । पर्‌ 
इन सवका एसे लोगों पर क्या प्रभाव हो, जो पृथ्वी को ही पानी का बुलबुला 

समञ्ञता हो। | | ॑ 
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प्वाम्थ्य मेवा का ` 
विश्लेषण ओ प्रभाव 


जीवन रेखा मणिवन्ध शुक्र क्षेत्र या चन्द्र क्षे से निकलकर कनिष्ठिका के 
मूल यानि बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा को पश्चिमी हस्तरेखाविद्‌ स्वास्थ्य 
रेखा कहते हैं । क 

प्राचीन भारतीय विदानो ने इसे सहायक ऊर्ध्व रेखा मानकर इससे सम्मान, 
यश, प्रतिष्ठा आदि का आंकलन किया है। एक-दो स्थानों पर इससे स्वास्थ्य 
सम्बन्धी गणना के भी उदाहरण मिलते है, इन्होने इस रेखा के सम्बन्ध मे अधिक 
विचार नहीं किया है । ये सिर्फ इतना कहते हैँ कि यह रेखा पुष्ट व निर्दोष हो, 
` तो यश, सौभाग्य, पत्नी, पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है । 
यह रेखा सभी के हाथों पर नहीं पायी जाती । यह न हो, तो शुभ ही इे। 
` यह निर्देष ओर सुस्पष्ट हो, तो जीवन रेखा के दोषों को कम करती है । अगर 
यह टूटी-ूटी लहरदार ्ंखलायुक्त कटी-फरी है, तो जीवन्‌ रेखा के शुभ प्रभाव 
को बाधित करतीं है। पेसा ही पाश्चात्य . विद्वानों का कहना है कि यह रेखा 
जन्म से या जीवन रेखा के किसी समय में भी उत्पनन हो सकती है । यहां यह 
` स्पष्ट करना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति के स्थान के विषय मे आधुनिक भारतीय 
विद्वानों में भी मतभेद है । अधिकतर पाश्चात्य विद्वान्‌ ओर प्राचीन आधुनिक 
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भारतीय विद्वानों ने इसे नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखा माना है । ओर 
मणिवन्ध, चन्द्र क्षत्र, शुक्र क्षेत्र या हथेली के बीच से बुध क्षेत्र की जर समाप्ति 
मानी है। इसे नीचे.की तरफ उन्मुख माना है; ओर मणिबन्ध, चन्द्र क्षेत्र, शुक्र॒. 
क्षेत या हेली के बीच से बुध क्षेत्र की तरफ खत्म होती है । इसे नीचे की ओर 
उन्मुख माना है । अनेक हस्तरेखाविदों ने इसका समर्थन भी किया है कि वह 
नीचे से ऊपर की तरफ चलती है । इसके प्रभाव का वर्णन अग्रलिखित है- 


प्रभाव-. 
(1) अगर यह जीवन रेखा सै शु इई हो, तो बुरे स्वास्थ्य की सूचना देती 





(कः > ह भाग्य रेखा से शुरु हइ हो, तो स्वास्थ्य की अनुकूलता का. 
` $ क भाग्य प्रर अच्छा प्रडता हे। | 


| | 148.4-> -1 क्टयिडस्तटेखाःविल्न 





(3) अगर निर्दोष स्वास्थ्य रेखा चन्द्र क्षेत्र से शुरू होकरं बुध क्षेत्र पर समाप्त 
. हई हो, ओर जीवन रेखा से अलग हो, तो स्वास्थ्य उत्तम रहता है। ˆ 

(4) यह रेखा जीवन रेखा के साथ-साथ मस्तिष्क रेखा के फल को भी. 
प्रभावित करती हे । निर्दोष रेखा दोनों के शुभ प्रभाव में वृद्धिः ओर 
अशुभ प्रभाव में कमी लाती है, लेकिन दोषपूर्ण स्वास्थ्य रेखा इसका 

विपरीत प्रभाव डालती हे। 

(5) अगर यह जीवन रेखा को कारती हुई मणिबन्ध या शुक्र क्षेत से 
निकलकर बुध क्षेत्र की तरफ गयी हे तो जीवन रेखा को जहां कार 
रही है, उस आयुमान में गम्भीरता स्वास्थ्य मेँ खतरे की सूचक हेै। 
यह रेखा गहरी जर सुस्पष्ट छ्य, तो क्रोस विन्दु पर मृत्यु योग 

| - 

(6) हथेली के बीच भाग से उत्पन्न हयीकर बुध क्षेत्र पर खत्मः होने वाली 

रेखा भी शुभ स्वास्थ्य की सूचक है। 

(7) अगर जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर इस रेखा से मिल रही 
हो, तो जीवन रेखा के स्थान पर जो जायुमान छयेगा उसमें मम्भीर' रोग 
होने का खतरा होताहै। `` 

(8) पतली, लहरदार, पीली, टटी-ष्रूटी भंखलायुक्त नीचे बूलती पतली 
रेखाओं से युक्त स्वास्थ्य रेखा दुर्बल स्वास्थ्य की सूचक हे। 

(9) क्षुद्र रेखाएं इस रेखा को कार री है, इस पर बिन्दुः करस, अद्धवृत्त, 
दीप के निशान हों, जाल बना हयो याः शृंखला कृति हो, तो वह विन्दु 
या स्थान गम्भीर स्वास्थ्य विकार का द्योतक है । | 

(10) यह लाल रंग की हो, विशेषकर हृदय रेखा की ओर (पार कस्ते) समय, 

तो हदय रोग की सूचक है । | | 

(11) यह रेखा चौड़ी ओर उथली हो या छोटे-छोटे ट्कञ्चं से वनी हो, तो 

. मन्दाग्नि, अजीर्ण, सिरदर्द ओर यकृत सम्बन्धी विकार बने रंगे । 

(12) कीरो के अनुसार, जीवन रेखा से इसरेखा का मिलनः विन्दुः यहः बताता 
है कि जीवन जीने का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड सहा होगा-ओर यह 
मिलन बिन्दु गहरा छो गया हे, तो मृत्यु का दत्तस वन्‌ जाता है। 

(18) यह छोटे-छोटे ठकड से बनीं हो, जर ट्कडे अलग-अलग हो, तो दुर्बल 
पचान शक्ति की द्योतक हे । | 

(14) अगर यह रेखा पीली फीकी या चौड उथली हो, तो रक्त विकार की 
सूचना देती हे । 





(15) यह छोटी-छोटी लकीरों के रूप मे रक्तिम वर्ण की हो, तो शरीर की 
` . ज्वर प्रणता की सूचक हे। 
(16) अगर यह सिर्फ मस्तिष्क या हदय रेखा के पास दिखायी दे रही है 
ओर उससे मिली हई हो, तो मस्तिष्क ओर हदय रोग की सूचक्‌ है। 
विशेष- 

(1) हाथों की बनावट, उसके गुण, जीवन रेखा की स्थिति का प्रभाव इस 
रेखा पर पडता है । अच्छी निदषि स्वास्थ्य रेखा इनकं अच्छे प्रभाव 
को बढ़ती ओर बुरे प्रभाव को कम करती है, बुरी स्वास्थ्य रेखा का 
प्रभाव विपरीत है। ` 

(2) कीरो का कहना है कि स्वास्थ्य रेखा के प्रभाव को हमेशा नाखूनों के 

` गुणों से मिलाकर देखना चाहिए | 


ठ स्वास्थ्य रेखा की विभिन्न स्थितिया- 
नीचे दिये गये चित्रं के माध्यम से स्वास्थ्य रेखा की विभिन्न स्थितियों को 


४ हे। 








स्वास्थ्य 
रेखा लहरदार्‌ होकर | ` 
चले तो जातक के 
व्यवहार मे कम 
कामयाबी मिलती हि। 
अगर हाय में अन्य 
लक्षण बुरे हों, तो 

|| जातक को बेईमान 

|| ` बनाती है। अगर 

| ॥ स्वास्थ्य रेखा हाथ में | 

` नहो, लेकिन बुध 

| पर्वत विकसित हो, 

` तो जातक के. पास 

||. 1 शर्ब्दो का भण्डार होता 

1@॥ है; ओर हर बात का 

। ` उसी. समय प्रयुत्तर 
देता है। | चित्र-109 


वि = (- - । वीरो छर्तर<ना विजान 








अगर स्वास्थ्य रेखा लम्बी, 
तंग, साफ ओर सीधी हो ओर 
मस्तिष्क रेखा साधारणतः अच्छी 
पूरी हो तो जातक की स्मरण शक्ति | 
अच्छी होती हे। 

अगर जीवन रेखा छोटी हो 
मगर स्वास्थ्य रेखा लम्बी ओर 
सीधी हो, तो जातक की जायु को 
` कोई खतरा नहीं होता । वह अपना 
जीवन सुख, सम्पन्नता से व्यतीत 
करता हि। 





अगर स्वास्थ्य रेखा लहरदार 
जर अनियमित खूप से चले, साथ 
ही मस्तिष्क रेखा कमजोर हो, तो 
जातक कीः पाचन शक्ति कमजोर 
होती है। जातक में व्यापारिक 
योग्यता भी कम होती है। ` 

अगर स्वास्थ्य रेखा हाथ में 
कमजोर हो ओर अन्य रेखाएं भी 
कमजोर है, तो जातक को अधरंग 
हो सकता है। 





चित्र-111 





अगर स्वास्थ्य रेखा ओर 
भाग्य रेखा दोनों टी लहरदार हों 
ओर सभी उगलियों का दूसरा पर्व 
, | ओर पर्वो से बड़ा हो तो जातक को 
| दांतों की बीमारियां-पायरिया, 
मसूरं की सूजन, अचानक दांतों 
से पीव आना, दातो मे चोर लगने 
से दांत हिलना आदि हो सकता हे । 





चित्र-112 


यदि स्वास्थ्य रेखा कमजोर।| । ।। ~ अर 

हो, मस्तिष्क रेखा भी कमजोर हो| |“ = 
ओर जीवन रेखा के अन्त में क्रोस ८ र (८ 
चिहि हो, तो पेसे जातक का| ` 
स्वास्थ्य कमजोर होता हि, विशेषकर 
बुदढरापे में एसे जातक अधिक ५ 
कमजोरदोजातेहै। 


दः 

अगर स्वास्थ्य रेखा जीवन 
रेखा से निकलकर बुध पर्वत तक 
ओर हदय रेखा से मस्तिष्क रेखा 
की तरफ ज्जकने पर चतुर्भुज तंग 
हो तो मनुष्य की पाचन शक्ति 
कमजोर होने से उसे बेहोशी के दौरे 
भी पड़ने लगते ै। 





अगर स्वास्थ्य रेखा जीवन 
रेखा से शुर होकर मस्तिष्क रेखा 
तक जाए -ओर जीवन रेखा को 


` | छोटी-छोरी आडी रेखाएं काटे, तो 


मेदे के खराब होने से दिमागमें 
कोई बीमारी हो सकती है-गेस 
बनना, एसीडिटी होना, सरदर्द, 
चक्कर आना जैसे रोग हो जाते है । 











, चित्र-116 


. अगर स्वास्थ्य रेखा को छोरी, 
` सीधी ओर आडी रेखाएं काटे, तो 
जातक को उन वर्षो मे व्यापार या 


` ; व्यवसाय में घाया होता है । बीमारी | 


का भी सामना करना पडता हे। 


जीवन रेखा के योग से स्वास्थ्य 
रेखा पर एेसी आयु में सावधानी ही 


` बरतनी चाहिए 





अगर स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्कं 
रेखा पर फोकं बनकर खत्म होती 
हे, तो मनुष्य को यन्त्र, मन्त्र, तन्त ` 
मे रुचि होती है ओर उसमे ख्याति 
ओर शक्ति पाने की प्रबल इच्छा 


. | होती है । एेसा जातक अपनी सुचि 


मे कामयाबी प्राप्त करता डे। 








[वमी स्रज कलन 


` ~. अगर स्वास्थ्य रेखा जीवन 

रेखा से निकलकर अनियमित 
होकर चले ओर बुध .पर्वत तक 
पहुचे ओर साथ में जीवन रेखा पर 
लाल ओर नीचे विन्दु हों तो मनुष्य 
को हृदय की बीमारी हो सकती है । 
मलेरिया, टायफाइड आदि भी हो 
सकता हे । 





~~ ॥ 
ह 
,~“{-~- 4 ८ 
==--~----- 
चित्र-115 
अगर स्वास्थ्य रेखा पर तारे 


का निशान दहो तो वांज्ञपन का 
द्योतक है । अगर स्वास्थ्य रेखा ओर 
मस्तिष्क रेखा के मिलन स्थान पर 
तारे का निशान हो, तो जातक को 
प्रसवकाल का दुःख उठाना पड़ता 
है । बां्मपन भी हो सकता है; एेसे 
मे जातक को पीलियारोगकाभी 
खतरा रहता हे। 








अगर स्वास्थ्य रेखा पर दीप 


की बीमारी होती है । उसे आयु रेखा, 
से मिलकर जाना चाहिए । निस 
आयु में रोग के लक्षण है, उसमें 
| दूषित जलवायु से बचाव करने से 
इस घातक बीमारी से बचा जा 
| सकता हे। 





1.) 


[158 | - 


बना हो, तो जातक को टीन्बी० ` `¦ 









मंगल फा का 
विष्लेषण ओप प्रभाव 


मंगल रेखा वह रेखा होती है जो गुरु क्षेत्र में जीवन रेखा के भीतर उससे 
समानान्तर अद्धवृत्त के रूप मं होती ह । वह रेखा जो कम हाथों मे पायी जाती 
` हि, मंगल क्षेत्र से निकलती हे, अगर स्पष्ट ओर वलवान हो तो जीवन रखा कों 

बल प्रदान करती है । इसके होने से जीवन शक्ति की वृद्धि होती हे ओर रोगों 

का मुकाबला करने की क्षमता मिलती हे। 

फोजियों ओर उन लोगों के हाथ में संकटपूण व्यवसाय करते ह, यह एक 
शुभ निशान माना जाता है। अगर जीवन रेखा कहीं से दूटती हा ओर उसक 
पीठे सबल मंगल रेखा मौजूद हो, तो जातक की टूटी जीवन रेखा के कुप्रभाव 
से रक्षा होती हे। अगर मंगल रेखा बाहरी हो ओर लाल रग कहा ती जातक 
संकरपूर्ण कार्यो ओर ज्ञगड़ं में रुचि लेता है, क्योकि इसकी वजह से उसके दिमाग 
को गर्मी वट्‌ जाती हे। 

अगर मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर चन्द्र क्षेत्र की तरफ चली जाए 
तो जातक के स्वभाव में उत्तेजना-वेचैनी काफी हद तक उत्पनन हो जाती ह । 
अगर मस्तिष्क रेखा निर्बल हो तो जातक मद्यपान ओर नशीले पदार्था के सेवन 
में लिप्त हो जाता हे । उस विन्द पर जहां पर जीवनः रेखा काटती है, मद्यपान 
ओर नशीले पदार्थो. के सेवन के कारण जातक की मृत्यु हो जाती ह। 








|| 





हाथ की हथेली में कुछ खास निशान होते. है, जिनको हम चिच-के दारा ` 
दिखा रहे है ओर फिर विस्तृत रूप में समञ्च सकते है । 


. (क) नक्षत्र . {< ¦ 2 
म (ख) द्वीप (ग) बिन्दु 
= 
2 <= ^< >< ` भू 
(ध), क्र ` (ॐ) त्रिकोण ` (च) जाल ` 


॥ <> ०. ह 9 


@) रव्यं (ज, कृत्त 
५ (इम) त्रिशूल ॥ 


चित्र-121. 





वर्गाकार चिह्व-वर्ग हाथ के अपेक्षा कृत कम महत्व वाले हाथों में ज्यादा 
दिलचस्प होता है । इसे प्रायः रेखा का चिद कहा जाता है, क्योकि यह दशति 
हे कि इस स्थल विशेष पर मनुष्य को जो खतरे मंडरा रहा है, उनसे हिफाज्ञत 
मे होगा । 

एक सुविकसित वर्ग में होकर वीच की रेखा निकल रही हो, तो यह व्यक्ति 
के भौतिक जीवन में आने वाले गम्भीरता संकट की द्योतक होती है । जिसका 
सम्बन्ध आर्थिक दुर्घटनां या नुकसान से है, लेकिन अगर भाग्य रेखा वर्ग से पार 
होकर सीधी वट्ती हो तो सभी खतरे टल जाते है, अगर यह रेखा वर्ग के भीतर 
` टूट भी रही हो, तव भी यह किसी गम्भीर नुकसान से हिफाज्नत का निशान है। 

जव वर्ग रेखा के बाहर हो ओर सिफं इसे टू रहा हो तो यह घुद मस्तिष्क 
की शक्ति ओर सुरक्षा का निशान है ओर साथ ही उस क्षण विशेष पर किसी 
कार्य से सम्बन्धित भयंकर तनाव या फिक्र का द्योतक होता हे। 

जव वर्ग मस्तिष्क रेखा के ऊपर उठ रहा हो ओर शनि के नीचे हयो तो यह 

सिर के किसी खतरे में रक्षा की भविष्यवाणी करता हे। | 








 चित्र-123 
ओर जब वर्गं जीवन रेखा के 


बाहर हो ओर मंगल क्षेत्र से आकर।| 


उसे ष्ट रहा हो तो इस स्थान पर वर्ग 
का अर्थ यातो कारावास या शेष 
जगत सेजलग-अलग रहना होताहै । 

जव वर्ग किसी भी पर्वत पर 
होता है तो उस पर्वत के गुणों के 
कारण होने वाले किसी भी अतिरेक 
से रक्षा का द्योतक होता है। 


` एसा होने से यह मनुष्य की | 


आकाक्षा से उसे हिफाजत प्रदान 
करता हे। 
शनि पर होने से जीवन को जो 
खतरा हो उससे वचाता हे। 
 . बुध पर होने से उदिग्नता 
चंचल वृत्ति से बचाता है। 


| 





हृदय रेखा किसी वर्ग मेँ से 
गुज्ञरती हो, तो यह प्रेम के कारण 
किसी भी खतरे का सूचक चिहहै। 
जब शनि के नीचे हो तो व्यक्ति 


.| के प्रेम विषय के किसी खतरे का 


निशान हे। 
जीवन रेखा के अन्दर ओर 


` | शक्रके पर्वत पर वर्ग का मतलब 
 |हे कि कामसंवेगों के कारण आने 


वाले खतरों से रक्षा, जब वर्ग शुक्र 
पर्वत के केन्द्र में स्थित होता है 
तो इसका अर्थ हे कि व्यक्ति ` 


कामसवेगों की वजह से हर तरह ` 


के खतरो में पड़ेगा लेकिन हमेश 
बच निकलेगा । | 





चित्र-124 


1 कीट डख्तैथ् विज्ञान 


 _  -"गणशादङककदय्षदयरद दद्द 


मंगल पर होने से शत्रुओं से होने वाले खतरे से वचाता हे । 

चन्द्र पर होने से कल्पनाधिक्य से या किसी अन्य रेखा के दुष्प्रभाव से वचाता 
1 | 
गुणन चिह्न (क्रोंस का चिह)- 

गुणने का निशान नक्षत्र का विपरीत निशान ह ओर अनुकूल निशान कं 
रूप में कभी दिखाई नहीं देता । यह संकट, निराशा, खतरे आदि का जर कभी-कभी 
जीवन में स्थिति के वदलने का द्योतक है जोकि किसी मुसीवत कं दारा ही जाया 
होता हे । सिर्फ एक स्थिति एेसी ह जिससे इसका होना एक अच्छी निशानी मानो 
जा सकती हे ओर इसका गुरु पवत पर हाना । 

इस हालात में कम-से-कम एक गहरा प्रेम तो जरूर होगा । एसा उस वक्त 
होता है जव भाग्य रेखा चन्द्र पर्वत से ऊपर उठती है । उस पर इस गुणन के 
निशान का होना एक विशेष गुण यह ह कि यह लगभग उसा समय का जार 
टगितं करता है जव एेसा प्रेम सम्बन्ध मनुष्य का प्रभावित करता ह। 

जव यह जीवन रेखा के शुरू के निकट ओर हाथ की वगल मं होता है, 
तो एेसा जीवन में शुरू के दिनं में ही होगा, पर्वं कं शिखर पर ही तो वीच जीवन 
मे होगा. ओर नीचे आधार पर हो तो जीवन क वाद्‌ क दना म हगा। 





चित्र-125-गुरु पर्वत पर क्रो 
[्नलाल्चत््लत्त।-------------11 | 64 





शनि के पर्वत पर जब यह क्रोस भाग्य रेखा को ष्ूता डे तो यह दुर्घटना ` 
मे खतरनाक ढंग से मृत्यु का बोध करता है, लेकिन जब पर्वत के केन्द्र मे 
होता है, तो यह जीवन की बुरी विनाशकारी वृत्तियों की वृद्धि कराता है। 

सूर्य पर्वत पर यह निशान व्याति, कला ओर समृद्धि की तलाश करने वालों 


के जीवन में घोर निराशा का द्योतक हे। 
 -जब यह निशान शक्र पर्वत पर 
गहन रूप से अंकित हो, तो प्रेम के 
रास्ते या मारक प्रभाव का द्योतक है, 
लेकिन जब यह बहुत छोरा हो ओर 
जीवन रेखा के पास अंकित हो तो 
यह पास के सम्बन्धियों से जगडे का 
ओर उनके दारा पेदा की हुई 
मुसीबतों का द्योतक है। 
बुध पर्वत पर गुणन चिह के 
होने का नियम है कि वह बेईमान |` 
ओर दोहरी चाल चलने वाले चरि 
कापतादेतादहे।. | 
बुध के नीचे मंगल पर्वत पर 
यह शत्रुओं दारा किये जाने वाले ` 
खतरनाक विरोधों का आभास 
कराता है ओर गुरु के नीचे मंगलः चित्र-126 | 
पर्वत पर इसकं होने का मतलब होता है शविति, हिंसा ओर यहां तक कि ` 
लडाई-गड़ में मृत्यु । व 
भाग्य रेखा के बगल में क्रोसि का निशान जो जीवन के बीच मंगल के स्थान 
पर स्थित होता है, व्यक्ति के कारोबारी क्षेत्र में सम्बन्धियो के विरोध को बताता 
हे ओर नियत में परिवर्तन इसका अर्थ होता है । लेकिन हाथ के दूसरी ओर चक्र 
के बाद इसकी स्थिति यात्रा में निराशा से सम्बन्धित होती हे 
` जब यह ऊपर की तरफ हो, मस्तिष्क रेखा को स्पष्ट करता हो, तो इसका . 
मतलब सिर की चोट या दुर्घटना से होता है। 
सूर्य रेखा की बगल में यह सियम के मामले मे निराशा का प्रदर्शन करता है। 
जब यह भाग्य रेखा में जा मिलता हो तो अर्थ है धन के मामले में निराश्च ओर 
हदय रेखा के ऊपर इसकी स्थिति का मतलब है, किसी प्रिय सम्बन्धी की मृत्यु । 


| 162 | - [वीरं ठस्तरुव्यनिन 





` के केन्द्र मे एक स्पष्ट निशान 


मस्तिष्क रेखा से नीचे चन्द्र पर्वत पर क्रोस के निशान का मतलब है कल्पना 
` का मारक प्रभाव । एसे निशान वाला मनुष्य खुद अपने आप को भी धोखा देता 
हे। 
द्वीप | 
दीप अधिक सौभाग्यशाली निशान नहीं है लेकिन इसका सम्बन्ध जिसरेखा 
से हो या हाथ के जिस हिस्से पर यह हो, उसी भाग से होता डै। यह जान लेना 
जरूर हे वि. न्यादातर विरासत में मिली बुराइयों से सम्बन्धित होता है । उदाहरण 
के लि्‌, अगर हृदय रेखा पर सुविकसित दीप हो तो विरासत मेँ मिले हृदय रोग 
का द्योतक हे। | 

जब यह मस्तिष्क रेखा 


के रूपमे, तो यह 
मानसिकता से सम्बद्ध किसी 
पेतृक दुर्बलता का लक्षण हे । 


दुर्बलता या रोग का द्योतक 
हे । जब भाग्यरेखा परहो तो 
सांसारिक मामलों में किसी 
भारी नुकसान का द्योतक हे। 


के कारण होती हे। 

 कोईरेखा या तो दीपमें 
मिल रही हो या दीप बनाती ` 
हो, तो यह हाथ के जिस हिस्से चित्र-127 
पर है उसके सम्बन्ध में एक बुरा लक्षण हे। 

शक्र पर्वत. पर एक सहायक रेखा अगर एक दीप में मिल रही हो तो वह 

जीवन को प्रभावित करने वाले स्त्री या पुरुष के लिए कामसवेगो के कारण बदनामी 
या मुसीबत की भविष्यवाणी करने वाला लक्षण होता है। 
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ह -चित्र-125 
मिले ओर उसे वहीं रोक ले, तो कोई 
दुष्प्रभाव व्यक्ति की सफलता में 


१. ` बाधा डलेगा। यह उस हालात 
ओ होगा जव दोनों रेखाएं मिल रही 


1 ~ | 

किसी भी पर्वतःपर पाया जाने 
प्राला दीप उनके गुणों को नुकसान 
इहुंचाता है। गुरु को पर्वत 


आत्माभिमान -जओर आकांक्षा को |. 


कमजोर करता है। * ` ; 
शनि पर्वत पर दीप का निशान 


व्यक्ति को दुभग्यि का शिकार 


बनातादहै। 
सूर्य के पर्वत पर कला के लिए 
प्रतिभा को कमजोर करता दै। 


बुध पर व्यक्ति को इतना 


| 14 -------- 64 


एक दीप बनाती रेखा जब 
शुक्र पर्वत से आती हई हाथ को 
पार करके विवाह रेखा तक जा रही 
हो, तो इस बात की भविष्यवाणी ` 
करती है कि इस विशेष विन्दु का ` 
कोड दुष्प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, जो 
विवाह को वदनाम्‌ करेगा । 

अगर इसी तरह की कोई 
रेखा हृदय रेखा की तरफ जाती हि 
तो कोई दुष्प्रभाव ओर संकट में 


| डालेगी ओर जव मस्तिष्क रेखा की 


तरफ जाती हो, तो व्यक्ति की 
प्रतिभा ओर नियत को किसी ` 
वदनाम काम की तरफ प्रेरित 


करेगी ओर जव वह भाग्यरेखा से 





+  चित्र-129 - 


---- वीय ङस्तटेज् कलन 


परिवतर्नशील बनाता है कि उसे 
कामयाबी न मिल सके । खासकर |) () 
विज्ञान या व्यवसाय के किसी क्षेत्र ( 1१ 
मे जुडे व्यक्ति को । ^ 
मंगल पर दीप का निशान| ||| 
भावना की दुर्बलता ओर कायरता| =| ~ 
का द्योतक है। ~ ^ ८ 
चन्द्र पर इसका अर्थ है कि 
कल्पना की क्षमता को अमलमेंला | 
सकने में कमजोरी । (< 
शुक्र पर यह व्यक्ति के 
कल्पना के वेल है ओर समय संवेद ५ 
से आसानी से प्रभावित ओर = 
प्रचलित होने वाला बताया है। = 
| बिन्दु- चित्र-130 
विन्दु प्रायः अस्थायी खण्डता का द्योतक है, 
एक चमकीला लाल विन्दु अगर मस्तिष्क रेखा पर हो तो किसी आघात 
या गिरने के कारण घायल होने का निशान हे। 
एक काला या नीला विन्दु स्नायविक रोग का चिह है। 
स्वास्थ्य रेखा पर चमकीला लाल विन्दु बुखार होने का सूचक है ओर जीवन 
रेखा पर होने से यह किसी एेसी बीमारी का द्योतक हे, जो बुखार प्रकृति की 
हाती हे। 


जाल 


जाल रेखाओं पर प्रायः दिखाई दे जाता हे ओर आम तौर पर हाथ के पर्वतो 
पर होता हे। यहः उस पर्वत की कामयाबी के रास्ते मे बाधाओं की सूचना देता 
हे ओर खास बात यह है कि इसका मतलब यह है यह वाधा हाथ के उस 
भाग के अनुसार जिस पर जाल है, व्यक्ति को अपनी प्रवृत्तियों की वजह से 
आती है। 
गुरु के पर्वत पर यह गर्व, घमण्ड ओर खा जाने वाली वृत्ति का सूचक हे । 
` शनि के पर्वत पर यह दुभग्य की सूचना देता है । प्रकृति एकान्त, बड़ी 
उदास, विकृत ओर पीडायुक्त होती हे । 
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चित्र-131 

चन्द्र के पर्वत पर इसका मतलब है बेचैनी ओर असन्तोष । 
शक्र कं पर्वत पर कामसंवेगों मे बेलगामी बतलाता हे। 
| वृत्त- । = ¦ अः 
_ _ वृत्त अगर सूर्य के पर्वत पर हो तो यह शुभ लक्षण होता है । यही एक स्थिति .. 

टे जिसमें यह सौभाग्य का सूचक है । किसी ओर पर्वत पर वृत्त व्यव्ति की कामयाबी 

के विपरीत लक्षण है। ध व 

| चन्द्र के पर्वत पर वृत्त के होने से डूबकर मृत्यु-का डर होता है। 

| 166 , | कटी डस्तरेथ्या विदान 


जव यह किसी महत्वपूर्ण रेखा को ठू रहा हो तो, यह उस बात का सूचकः 
है कि उस विशेष जगह पर व्यक्ति अपने को दुभग्य से बचाने मेँ सक्षम नहीं 
होगा । दूसरे शब्दों मे जेसा कि नीयति है, वह गोल चक्कर में घूमता चला जाएगा 
ओर दुष्वक्र को भंग करकं आजाद होने के योग्य नहीं होगा । 
` रहस्य क्रस- | 

यह विचित्र-सा निशान आम तौर पर चतुष्कोण का केन्द्र स्थल अपने लिए 
चुनता है । लेकिन यह इसके ऊपरी या बिल्कुल निचले भाग पर हो सकता है। 

यह भाग्य ओर मस्तिष्क रेखा से हदय रेखा की तरफ किसी रेखा के मिलने 
से भी बना हो सकता है ओर किसी मुख्य रेखा से किसी तरह सम्बन्धित न होकर 
एक सुस्पष्ट चिह के रूप में मौजूद हो सकता है। ` | 

यह रहस्यवाद ओर अंधविश्वास का द्योतक है । 

यह गुण एक-दूसरे से बिल्कुल 
जलग हे । इसलिए रहस्य क्रस करी 
स्थिति हाथ पर किसी जगह है, यह 
ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । जब यह हाथ 
पर बहुत ऊपर गुरु की तरफ हो 
तो यह व्यक्ति के अपने जीवन को 
लेकर रहस्यवाद में यकीन प्रदान 

करता है लेकिन उसमें जितना 

अपने आप में है, उससे आगे 
अध्ययन की इच्छा नहीं होती, एेसे 
लोग चाहते है कि उनका भविष्य 
बताया जाए, परन्तु जिज्ञासा की 
वजह से अधिक वे जान सके, 
उनकी महत्त्वाकाक्षा किस खूप मे | 
सामने आएगी । 

जब रहस्य क्रस मस्तिष्क ॥ 
रेखा की अपेक्षा हृदय रेखा के पास ^< 
स्थित होता है, तो यह अंधविश्वासी प्रकृति प्रदान करता है ओर यह वात तब 
ओर भी ज्यादा होती डे जब यह मस्तिष्क रेखा के केन्द्र पर अंकित होता है ओर 
वह रेखा तेजी से नीचे को हो रही हो । यह जरूर ध्यान रहे कि मस्तिष्क रेखा 
की लम्बाई का उससे बहुत गहरा सम्बन्ध है । छोटी मस्तिष्क रेखा कं साथ इस 











. क्रोस का होना लम्बी रेखा के मुकांबले व्यक्ति को हजार गुना अधिक अन्धविश्वासीः 
वना देता है। यह क्रोसि जव भाग्य रेखा को ूता है या उससे निर्मित होता है 
तो रहस्यवाद पूरे भविष्य को प्रभावित करते है । 
त्रिकोण- | 

त्रिकोण एक विचित्र-निशान है ओर स्पष्ट तथा स्वच्छ रूप से अंकित होता 
हे, जो सेवाओं के संयोग से एक-दूसरे के काटने कीं वजह से नहीं बना होता। 
जवं यह शुक्र के पर्वत पर सुविकसित रूप में होता है तो यह लोगों को 
प्रशासन चलाने में सामान्य से अधिक कामयाबी उन्हें संभालने ओर यहां तक 
कि रोज-मर्रा के कामों में सुव्यवस्था लाने का द्योतक होता हे। | 
शनि के पर्वत पर यह रहस्यवादी कामों के प्रति अभिरुचि ओर प्रतिभा प्रदान 
करता है। | 
आगे तथ्य पर जाने पर मानवीय चुम्बकीयता अध्ययन आदि की तरफ 
ह्मुकाव देता है। ष 
सूर्य के पर्वत पर त्रिकोण का मतलब है कला का व्यावहारिक उपयोग, 
सफलता व ख्याति की दिशा | | 
` में शान्त प्रयत्न । कामयावी 
` एसे मनुष्यों को कभी भ्रष्ट 
नहीं करती है । | 





| 
मंगल के पर्वत पर यह 
|| ` . ` युद्ध कला में वैज्ञानिकता, | ` 
| । संकट के वक्त में महान्‌ 
॥ धीरज ओर खतरों में तुरन्त 
बुद्धि प्रदान करता है। 
चन्द्र॒ के पर्वत पर 
| त्रिकोण का मतलब है कल्पना 
प्रित विचारों में वैज्ञानिक 
पद्धति के आने की क्षमतां । 
| | ` बुध के पर्वत पर प्रेममें 
||. ¦ : शान्ति ओर नपा-तुला व्यवहार 
अपने ऊपर नियन्त्रण रखने 
की ताकत देताहै। ` भिव 
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-- १ 


तिल चिह्न का प्रभाव 


मनुष्य कं शरीर पर दो प्रकार के तिल पाए जाते है 

(1) काले, (2) लाल । 

जिन तिलो का रग शहद के समान लाल होता हे वे शुभ माने जाते हैँ ओर 
जो काले रग कं होते हं वे अश्चुभ माने जाते ह । तिलो के फलाफल के विषय 
मे प्राच्य विदानों के मत को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। 
, ` मनुष्य कं माथे पर क्रमशः (1) शनि, (2) गुरु, (8) मंगल, (4) सूर्य, 

(5) शुक्र, (6) बुध ओर (7) चन्द्र-इन सात ग्रहों की सात रेखाएं होती है । इन 

रेखाओं पर पांच-पाच तिल पाए जाते है, लेकिन सभी लोगों के माथे पर 
साधारणतया तिल पाएं जाएं यह जरूरी नहीं है, किसी-किसी मनुष्य के तो एक 
भी तिल नहीं पाया जाता । रेखाओं पर पाए जाने वाले तिलो की संख्या क्रमश 
दायीं से बायीं जर गिनी जाती हे। 

इन सात रेखाओं कं अलावा व्यक्ति कं चेहरे ओर शरीर के अन्य भागों 
पर भी तिल पाए जाते हं। 


शनि रेखा पर स्थित तिलो का प्रभाव 

(1) पहला तिल-अगर लाल हो तो मेहनती, तीक्ष्ण बुद्धि, दृटृनिश्चयी 
जर धनोपार्नन मे कुशल । 

(2) दूसरा तिल-लाल हो तो स्तयो से विशेष प्रेम रखने वाला जर अपना 
काम आसानी से कर लेने वाला, काला हो तो किसी स्त्री कं प्रेम मं पड़कर्‌ अपयश 
पाने वाला ओर सभी कामों में असफल । 

(3) तीसरा तिल-लाल अथवा काला केसा भी हो, दोनों का प्रभाव बरावर 


या भीर प्रकृति । 
(4) चोथा तथा पांचवां तिल-लाल या काला कंसा भी हो सवका प्रभाव 


एकन-जेसा या याचाप्रेमी । 


गुरु रेखा पर स्थित तिलों का प्रभाव 
(1) पहला तथा दूसरा तिल-चाहे लाल हो या काला-उन्नतिकारक 


ओर शुभ फलदायक । 
2) तीसरा तिल-रंग कोई-सा भी-बुद्धिमान आर चतुर । . 
(3) चौथा ओर पांचवां तिल-चाहे किसी भी रंग का हो-सुखी जीवन । 











दुः । 


मंगल रेखा पर स्थित तिलो का प्रभाव 


1) पहला ओर दूसरा तिल-चाहे किसी भी रंग का हो-शूरवीर ओर 
यशस्वी । "क 
2) तीसरा तिल-तिल चाहे जिस रंग का भी हो-निःसन्तान ओर भीख 
स्वभाव । ` 
(3) चौथा ओर पांचवां तिल- चाहे किसी भी रंग का हौ दुःखी जीवन । 
सूर्य रेखा पर स्थित तिलो का प्रभाव 
(1) पहला ओर दूसरा तिलं -चाहे किसी रंग का हो-परेशानी, सम्पत्ति 
की हानि, अशुभ फल। | 
2) तीसरा तिल-चाहे जिस रंग का भी हो-धनधान्य एवं एश्वर्य सुख । 
(3) चौथा ओर पांचवां तिल-चाहे जिस रंग का भी हो-गृह-कलह। 
शुक्र रेखा पर स्थित तिलो का प्रभाव 
1) पहला ओर दूसरा तिल- चाहे जिस रंग का हो-पति-पलनी में प्रम। ¦ 
, @) तीसरा तिल- चाहे जिस रंग का हो-तीक्ष्ण बुद्धि । 
(3) चौथा ओर पांचवां तिल- चाहे जिस रंग का हो- भीख स्वभाव । 
चेन्द्र रेखा पर स्थित तिलो का प्रभाव 
(1) पहला तथा दूसरा तिल-चाहे जिस रंग का हो-यात्राप्रेमी, यात्रा 


द्वारा लाभ। 


` 2) तीसरा तिल-चाहे निस रंग का हो-गुदा रोग, पुरुष जातक अल्पायु, 
स्त्री जातक आत्महत्या करने को उद्धत। _ ` 
(3) चौधा ओर पांचवां तिल- चाहे जिस रंग का हो- दूसरों को नुकसान 
पहुचाकर खुद खुश होना । अ 
ध के अन्य भागों पर पाए जाने वाले तिलो का प्रभाव निम्न अनुसार 
ता है- 
(1) दायीं कनपटी पर-किसी भी रंग का हो-दाम्पत्य प्रम, सुख, शान्ति । 
` @2) बायीं कनपटी पर- किसी भी रंग का हो-जीवनमें मुश्किल । 
(3) बायीं बरौनी पर-किसी भी रंग का हो-अस्थिरता, असफलता ओर 


` 4) दायीं बरौनी पर-किसी भी रंग का हो-धन, तीक्ष्ण बुद्धि | 
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(5) बायीं भोंह पर-काले रंग का हो तो अहंकार स्वभावः; लाल रंग का 
हो तो पुरुष जातक शुभ कार्य करने वाला, एकान्तप्रिय, स्त्री जातक सुन्दर लेकिन 
छोटे विचारो वाली । । | 

(6) दायीं ओर तथा बरौनी के बीच मे-किसीभीरगका हो-भले-बुर 
परिवर्तन, कष्ट, नेत्र-ज्योति। ` `` 

7) दाएं कान ओर आंख की बरौनी के बीचमेकिसीभीरंगका 
हो-अल्प साहसी, असफलता से घवराहट, श्रेष्ठ .भोजन । 

(8) बायीं नेत्र पंक्ति के नीचे-किसी भी रंग का-आयु घातक । 

(9) नाक के ऊपरी दाएं भाग पर-लाल हो तो शुभ सम्पत्तिदायकः; काला 
हो तो कष्टदायक रोग, 35 से 45 वर्ष की आयु में दुर्घटना । । 

(10) नाक के दाएं भाग पर-किसी भी रंग का-पारस्परिक प्रेम वासना। ` 

(11) नाक के बाएं भाग पर-किसी भी रग का-युवावस्था में अनेक 
प्रकार के दुःख ओर प्रोढावस्था में सुख-सम्पत्ति। 

(12) नाक के ऊपरी मध्य भाग पर-काला हो तो पुरुष जातक दुष्ट 
प्रकृकि का, लगातार यात्रा, स्री जातक को 50 वर्ष की आयु में जलोदर रोग । 
लाल हो तो शुभ फल। 

(13) बाएं कान के ऊपरी भाग मे-किसी भी रंग का हो-अल्प आयु 
स्त्री जातक के प्रथम गर्भ मे कन्या का जन्म) 

(14) बाएं कान के मध्य भाग पर निम्न भाग मे-लाल हो तो आयुधकः, 
काला हो तो आयु में परिव । ॑ 

(15) गर्दन पर-काला हो तो पानी में डूबने या ऊचे स्थान से गिरने का 
डर, लाल हो तो सुख-सौभाग्य का फल। 

(16) दाएं कान पर-किसी भी रंग का-सरल स्वभाव, विवाह के वाद 
सुखी जीवन, युद्ध अवस्था में भाग्य उन्नति, धार्मिक विचार, सुख । 

(17) ठोड़ी पर- किसी भी रंग का-धन की कमी रहते हए भी शान्तिपूर्वक 
जीवन यापन। | 

(18) ऊपरी हठ पर-किसी भी रंग का-ज्यादातर विश्वासी । 

(19) दाएं गाल पर-किसी भी रंग का हो-पुरुष जातकं बुद्धिमान 
प्रसन्नचित्त, बहुत मिं वाला, स्त्री जातक पति-सुख अल्प । 

(20) बाएं गाल पर-किसी भी रंग का हो-धन की कमी रहते हए भी 


शान्तिपूर्वक जीवन यापन। 














। 


हथेली के निशानों की पहचान 


हस्त-परीक्षकों ने असंख्य हाथों के परीक्षण के वाद हाथ में पाए जाने वत 


विभिन्न निशानों के बारे में कुछ जानकारियां दी है । हमारे ऋषि-मुनियों ने भी 


प्राचीन .धर्म-गरन्थों ओर पुराणों मे इन निशानों की विभिन्न पहचान पर्‌ प्रकाश 
डाला हे। | | 
जिन निशानों के विषय में बताया जा रहा है उनकी पहचान इस तरह है- 
` शंख-अगर हाथ में यह निशान पाया जाता है तो जातक विदेश यात्रा 

करता ओर विदेशों से उसे धन-लाभ भी होता. हे । 

चक्र- जिसके हाथ में चक्र हो, वह राजा के समान होता है। यह उसके 
वैभव ओर शक्ति का प्रतीक है । | 

-चंवर-अगर हथेली में चंवर का निशान हो तो जातक उच्च अधिकारी का 
पद ग्रहण करता हे। | | 

स्वास्तिक-यह धनी आदमियों के हाथों मे पाया जाता है । एेसा आदमी . 
राजा का मन्त्री, संस्था का संचालक अनेक विधाओं का ज्ञाता होता हे। 

पदम-जिसके हाथ में पदम हो वह आदमी उदार दिल का होता है। वह 
राजकीय सेवाओं में उच्च अधिकारी होता है। 

गदा-जिसके हाथ में गदा का निशान हो, उसमें शासकीय योग्यता होती 
हे । उसमें अद्भुत शारीरिक बल होता हे । स | 

त्रिशूल-यह शक्ति का प्रतीक है.जिसके हाथ में यह निशान हो वह धनी 
सम्पन्न, वेभवशाली होता है। इसकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है । 

छत्र-यह राजा का प्रतीक है, जिस आदमी के हाथ में यह निशान हो, वह 
राष्ट्र अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या किसी ऊंचे अन्य-पद पर श्रतिष्ठित होता है। 

` रथ- जिस व्यक्ति के हाथ मेँ रथ का निशान हो, उसके पास अपना वाहन 


स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार होती है एसे मनुष्य धनवान, बुद्धिमान ओर 


मिलसार होते है । 
ध्वज--जिसके हाथ मे ध्वजं का निशान होता है, वह मनुष्य दुनिया में प्रसिद्ध 


. होता हे । इसे जीवन में उच्च पद हासिल होता हे । 


हाथी-हाथ में इस निशान का होना एश्वर्य का प्रतीक है । जातक हाधी 


. की सवारी करने वाला, सौभाग्यशाली, कोई राजा या उसके समान होता ् 


बड़े-बड़े व्यापारियों, ऊचे पद अधिकारियों के हाथों मे यह निशान होते ह । 
पर्वत-जिस मनुष्य के हाथ में पर्वत का निशान हो वह पर्वत.के समान 
अडिग विचारों वाला होता है, वह किसी भी वात का फैसला सोच-समञ्जकर करता 
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हे, उस पर अमल भी करता है, किसी कं पीठे नहीं लगता। आम तौर पर एसा 
निशान सरकारी भवन बनाने वाले व्यापारियों कं हाथों में देखा जाता डे। 
हल-हल का निशान जिस मनुष्य कं हाथ में होता है, वह कृषि कर्म करने 
वाला किसान हता ह। . 
लक्ष्मी-जिसके हाथ में लक्ष्मी का निशान हो, वह अपार धन-सम्पत्ति का 
मालिक बनता ह । उसकी वीवो भ लक्ष्मी कं समान सुन्दर ओर सौभाग्यशाली 
होती है। 
कल्पवृक्ष-जिस मनुष्य कं हाथ मं कल्पवृक्ष हो, वह वहत वैभवशाली भवयुक्त 
होता है, बड़े भवनों का स्वामी हाता है ओर अनेक नौकगों से युक्त होता है । दान 
की प्रवृत्ति होने के कारण इसकं दरवाज्ञे पर याचकों की भीड लगी रहती है। 
कमण्डल-साधुओं की सेवा करने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला, टूर 
देशों की यात्रा करने वाला होता हे। 
जहाज-अगर हाथ में जहाज का निशान हो तो जातक समुद्र पार दूसरे 
देश की यात्रा करता हे, वड़ा व्यापारी वनता हे। | 
सिंह-अगर सिंह का निशान हो तो जातक वड़ा वहादुर, दूसरों पर राज्य कटने 
` वाला होता है । वह कभी भी नहीं हारता है ओर राज-वैभव से युक्त होता हे । 
घोडे का निशान-अगर घोडे की आकृति हाथ में पायी जाती हे तो मनुष्य 
सेना में ऊंचा पद प्राप्त करता है । जातक को मोटरगाड़ी आदि सवारी का सुख 
मिलता है। | : 
सिहासन-उच्च पद अधिकारी, राजा या मन्त्री । 
€= कलश-हाथ में कलश का निशान हो तो जातक धार्मिक यात्रा कर वाला, 
विजय प्राप्त करने वाला होता है । वह देवं मन्दिर या धर्मशाला वनवाता € । 
र सूर्य-जिसके हाथ में सूर्य का निशान हो, वह आदमी तेजस्व हता ह जार्‌ 
किसी सरकारी पद पर विराजमान होता है। पनिष्ठं | आदमियो 
मोर-मोर का निशान नृत्य कला या संगीत से सम्बन्धित प्रतिष्ठित आदमियों 
के हाथों में पाया जाता हे। 3 ~ धनी 
फूलमाला- एूलमाला का निशान अगर हाथ में पाया जाए ता मत >" 
. प्रतिष्ठित, समाजसेवी होता है । इसे हर जगह दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती हं। 
ऊपर दिये गये निशानों के अलावा कुछ अन्य निशान भी हाथ म पाए जात्त 





हे। 
हस्तरेखा अध्ययन करने 


ये निशान ज्यादातर अस्पष्ट ओर अधूरे होते दै। = 
ध हे कि अमुक हाथ 


` वालों को असंख्य हाथ देखने के बाद कहीं जाकर पता चलत 
म कोड एेसा निशान है कि नहीं । 












प्रभावी रेखाएं 


शुक्र पर्वत ओर जीवन रेखा के भीतर अनेक रेखाएं होती है । ये जीवन 
रेखा के समानान्तर चलती है ओर कुछ शुक्र पर्वत के आर-पार जाती हैँ, इन 
रेखाओं को प्रभावी रेखाएं कहा जाता है ओर ये जातक के जीवन को बाहर से 
प्रभावित करती है । जीवन रेखा के भीतर चलने वाली रेखाएं भी प्रभावी रेखाएं 
 कहलाती है । यह रेखाएं जातक को भलाई या बुराई के मार्गो की ओर प्रेरित 
करने वाली यह रेखाएं होती हैँ । सामान्यतया. ये अपने ही परिवार या अपने 
निकटतम मित्रों के प्रेरणा-प्रभाव को प्रकट करती है । 


५ गि 
के न 
चित्र-134 - 


मंगल रेखा जीवन रेखा के अन्दर ओर उसके समानान्तर चलती है, इसीलिए 
उसको जीवन रेखा की सहायक रेखा कहते हँ । यह वास्तव में एक प्रभावी रेखा 
होती है लेकिन इसका प्रभाव जातक के स्वास्थ्य पर होता है, दूसरे व्यक्तियों 
के प्रभाव सं इसका कोड सम्बन्ध नहीं होता । मंगल रेखा अपेक्षाकृत एक दुर्लभ 
चिह हे क्योकि जीवन रेखा के साथ-साथ चलने वाली अधिकतर रेखाएं मात 
प्रभावी रेखाएं होती हैँ । - 

इन रेखाओं की लम्बाई यह वताती है कि जातक के जीवन में किसका जर 
कितने समय तक का प्रभाव रहा हे । ज्यादातर हाथों मे एक नयी प्रभावी रेखा 
बीस ओर तीस साल की उग्र कं वीच दीखने लगती है; क्योकि लगभग इसी 
. उग्र मे अधिकतर विवाह होते हैं । अगर विवाह शुभ एवं सुखमय हो, तो यह 
रेखा अपने प्रकट होने के समय से ही जातक पर विशेष प्रभाव डालती है लेकिन 
इसके विपरीत स्थिति में रेखा अस्पष्ट ओर धुधली-सी दिखाई देती है। 

गहरी प्रबल ओर सुरंजित प्रभावी रेखाएं ही प्रभावशाली होती है । पतली 
शंखलाकार सतही ऊबवड्-खाबड या टूटी-ष्ूटी रेखाओं का प्रभाव दमदार नहीं 
होता । | 

जव कोई प्रभावी रेखा शुरू में 
गहरी होती हे ओर वाद में पतली 
होते-होते गायव हो जाती हेतो 
इसका मतलब होता हे कि प्रभाव 
शुरू मे तो प्रबल था लेकिन |) 
धीरे-धीरे बिल्कुल खत्म हो गया । == 

इसरेखा का पुनर्जीवित होना ह 3 | 
ओर धीरे-धीरे अधिक शक्तिशाली| \ ~ व 1 
बनना जातक के जीवन में प्रभाव 
के वापिस लौट आने की सूचक | ` & | 
होती हे । एेसे मेँ जातक की शक्ति 
बढ़ जाती हे। | 
इन प्रभावोत्पादक रेखाओं 
की स मे बड़ी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है जिसको पहली बार आप 
इस पुस्तक के जरिये से समञ्ञ। २ > ---- 
जाएंगे । चित्र-135 











। चित्र-136 _ .. 
में पायी जाती हैः इस रेखा के 
अलावा जितनी भी प्रभाव रेखाएं 
दिखलाई देगी उनका अलग-अलग 


प्रभाव जातक.के जीवन पर होता |. 
हे । ` प्रभावी रेखा जितनी अधिक | 


जीवन रेखा के पास होगी उतना ही 


अधिक मनुष्य का जीवन निकटतम 


सम्बन्धी से प्रभावित होगा। यह 
सम्बन्धी माता-पिता, भारई-वहन 
कोई भी हो सकता है। 

इससे यह पाया जाता है कि 


जो रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल: 
` पास से शुरु होकर थोडी दूर तक | 
साथ चलती है, यह वस्तुतः मात | ` 

रेखा हे जो माता के प्रति जातक | 
कं लगाव को बताती है; क्योकि 


176 





शुक्र स्थल पर पायी जाने 
वाली बहुत सारी प्रभावी रेखाएं 
विलासी मनोवृत्ति को ही वताती 
हैं ।. एेसा जातक ` प्रति पल 
विपरीतलिंगी के आगोश में रहना 
चाहता हे । 

चित्र-मे आपको जीवन रेखा 
कं समानान्तर एक दूसरी रेखा 
साथ-साथ चली हुई दिखाई दे रही ` 
है यह वास्तव में प्रभाव रेखा ही है; 


पर इसका - प्रभाव . जातक के 


स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखता हे किसी 


| जअन्य- व्यक्ति से नहीं । यह रेखा 


जातक कं उत्कृष्ट स्वास्थ्य को 
बताती है। मंगल रेखा कम हाथों 


चित्र-137 - 


वम उस वनान्‌ 


माता का प्रभाव व्यक्ति के प्रारम्भिक जीवन में शुरु हो जाता है इसके बाद जो 
रेखा दिखलाई देगी, वह पिता के प्रति जातक के लगाव, ख्ञ्ञान एवं प्रभाव को 
वतलायेगी । माता-पिता के प्रति लगाव को दशनि वाली प्रभाव रेखा अन्यरेखा्ओं 
से ज्यादा गहरी व स्पष्ट होती है। अगर नम्बर चार पर ओर कोई प्रभाव रेखा 
स्पष्ट दिखती हो तो यह दादा-दादी की रेखा होगी, इस रेखा की लम्बाई जातक 
के . प्रभावित समय की दीर्घता को बताती है। 
कछ हाथों मे एक नये प्रकार की प्रभाव रेखा जीवन के %0 से 30 वर्ष की 
आयु में प्रकट होती हे । यह रेखा जातक के जीवन साथी के प्रति होने वाले लगाव 
को वताती हे। क्योकि इसी उग्र में ज्यादातर जातकों का विवाह होता है। यह 
रेखा जव प्रकट होती है तो जातक का ज्यादातर ञ्ुकाव जीवन साथी की तरफ 
होता है । अगर यह रेखा स्पष्ट होकर जीवन रेखा को स्पर्श कर ले तो सम्य 
` कि प्रेमी या प्रेमिका का सम्बन्ध जातकः कं जीवन में अन्य रूप से जुड़ चुका 
. डे । केवल प्रभाव रेखाएं उन्हीं संकेतो को स्पष्ट-करती हैँ जिनका जातक के जीवन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा हो । 








अगर प्रभाव रेखा के जन्तमें : 
एक सितारा या क्रस-सा प्रतीत हो 
तो समञ्े कि जातक को गहरा 
प्रभाव या लगाव जिसके भी प्रति 
रहा हो, अब समाप्त हो गया । यह 
लगाव किसके प्रति रहा होगा, 
टुसका पता लगाना जरा मुश्किल 


| से जितनी दूरी पर हो, इसके हिसाव 
से दूरी का परिमापन कं अनुपात 
से प्रभावित प्राणी कृ प्रति अन्दाजा 
लगाया जा सकता हे । यह याद रखें 

कि जीवन रेखा के नजदीकतम `. 
प्रकट होने वाली प्रभाव रेखा. 
नज्ञदीकी. रिश्तेदार एवं दूरी पर 





सित्र-139 
प्रकर होने वाली प्रभावरेखा दूर के 
रश्तिदार फी बताती हे, 





चिद मं निर्दिष्ट द्रेषाव रेखा 
सै हमें .कई्‌ वार जातक . च्छे 
रिश्तेदारों की मृत्यु का संकेते भी 
आश्चर्यजनक रूप से पिल्ल जाता 
हे । यह प्रभाव इमे शनि ओर सूर्य 
रेखा मँ स्यष्टतः दृष्टिगोचर हो 
जाता दटै। जातकः के नज्ञदीकी 
रिश्तेदार की मृत्यु जातक के 
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती 
है । अतः इन प्रभाव रेखाओं पर 
थल म॑ इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण 
स्थान है। 





चिर््र-140 


178 [- ¦ = - [वली हस्तरेखा विन 


काम हि; पर प्रभावरेखा जीवनरेखा 


अन्य के प्रति गहरा प्रभावोत्पादकः | 
होता है लेकिन जव यह रख! | 
पतली, लहरदार, शलाक, | ^ 


2 





टेदी-मेद्ी, टूटी-ष्प्रट ही तो जातक | 
का किसी क्‌ प्रति लयाद्‌ प्रभावं 
स्थाय नां होता| 


. जब प्रभाव रेखा गहरी स्पष्ट लि ( । | 
एवं रंगदार हो तो जातक का लगाव | 
(ॐ ~~ ~ 


चित्र-141 
६1 स | 


जव प्रभाव-रेखा प्रारम्भर्मे 
गहरी एवं मोटी लेकिन जैसे-जैसे 
आगे बट तो पतली होती चली 
जाए जर धीरे-धीरे गायव ही हो 
जाए तो एसे मेँ जातक का शखमे 
किसी के प्रति ज्यादा लगाव होता 
है जो धीरे-धीरे कम होता हु 
खत्म हो जाता हे। 

अगर यह रेखा आगे वदती 
हई वापस गहरी हो जाए तो जातक 
के जीवन में फिर किसी व्यक्ति से 
लगाव जडता है -ओर गहरा होता 
हआ जीवन के अन्तरंग से जुड़ 
जाता है। 








> न 
ससक 


चित्र-143 


अगर प्रभाव रेखा शुरू से ही 


 - ` उठान लिये हुए हो ओर थोड़ी दूर 


जाकर एक सितारे के निशान के 
साथ खत्म हो जाए ओर वहीं से 
एक ओर रेखा प्रभाव बनाती हई 
दिखाई पड़े जो कि सितारे के 


निशान के बाद से ज्यादा साफ ओर |: 
गहरी दिखाई दे तो यह रेखा बताती 
कि जातक के माता-पिता का 


देहान्त उस आयु में हो गया जहां 


` पर सितारे की आकृति है ओर्‌ 
व्यक्ति ने | 


उसके बाद किसी 
माता-पिता. की जगृह ले ली 
जिसका जातकके जीवन पर गंहरा 
प्रभाव है। 





अगर प्रभाव रेखा जीवन रेखा 
से दूर होती हुड मुड़ जाए ओर खत्म 
हो जाएतो इस बात का स्पष्ट ' 
संकेतं है कि जातक का कोई. .. 
नजदीकी व्यक्ति उससे विरक्त हो 
गया हे यां उसमें परायापन आ गया 
हे, घटना कब घटित हुई होगी, 
इसका पता आयु रेखा की गणना 
करके बताया जा सकता ₹है। 





` अगर प्रभाव रेखा शुरु में (| 
दुबली-पतली होकर टूट जाए ओर नि ष 


वहीं से दूसरी रेखा दिखाई दे, इस 





| तरह प्रभाव रेखा खण्ड-खण्ड होकर | हि 
4 फिर उदय होती-सी दिखलाई दे, तो -- 
एसे जातकं के जीवनमें एक के )}~ ू 
बाद दूसरे रिश्तेदारों का क्रमशः क ॥ 
प्रभाव पड़ता रहता है, एसे प्रभाव | ` 1 . 
जिससे जातक का जीवन प्रभावित - ` 
होता है। | ( 
/ "स~~ 
चित्र-745 
| अगर जातक की जीवन रेखा 
कमजोर पतली शुखलाकार, 
क | | दीपयुक्त एवं दूषित हो जर प्रभाव 
| ` |रेखा सुस्पष्ट एवं गहरी हो तो 


| . इसका मतलव यह हे कि जातक 
द जीवन में जब कभी भयानक 
9 - 1 बीमार रहा या दुर्घटनाग्रस्त रहा हो 
॑ ~ << तो उसके किसी रिश्तेदार ने उसे. 
(6 पूरा-पूरा सहारा दिया । यह रेखा 

& एक प्रकार से मंगल रेखा का काम 


( | करेगी ओर विपत्ति के वक्त जातक 
८ को लगातार देखभाल, सेवा-मुश्रूषा 
ॐ के माध्यम से नया जीवनदान मिला 
~ है, इसका संकेत देती हे। 





| अगर मस्तिष्क रेखा अपनी 
शुरु अवस्था में कमजोरं या 
छिनन-भिनन अस्पष्ट हो, जीवन 
रेखा दुबली हो, पर्‌ प्रभाव रेखा 
सुस्पष्ट व गहरी हो ओर आगे 
चलकर जीवन रेखा से दूर होती 
चली जाए तो एेसी हालत में 
मस्तिष्क ज्वर रहा, दिमागी कमजोरी 
| रही, पर किसी नज़दीकी रि्तेदार 
की मदद से जातक स्वस्थ होगा । - 
धीरे-धीरे मस्तिष्क ठीक हो जाएगा 
ओर रिश्तेदार के मदद की जखरत 
नहीं रह जाएगी । | 





जीवन रेखा मे से कोई शाखा 

` ऊपर की तरफ उठती हो ओर यह 

-रेखा शुख क्षेत्र से उदित होने वाली | 

“चिन्ता रेखा" दारा काट दी.गई | 

हो तो यह अशुभ फलदायी है। 

जातक की महत्वाकांक्षी योजनाओं 
पर पानी फिर जाता है। 





अगर यह चिन्ता रेखा शुक्र 

स्थल को जगह प्रभाव रेखा में 

उत्पन्न होकर जीवन रेखा की 

शाखा को काटे तो जातक को 

अपनी ` महत््वाकांक्षा जर उच्च 

अभिलाषा पर काबू रखना जरूरी 

हे । वहुत सारे केसो मे यह देखा 

गया है कि एसे जातक के जीवन 

मे कोई केस या कानूनी आपत्ति 

जरूर आती है, जिससे आपकी 

` लक्ष्य-प्राप्ति में वाधा पडती है। 

. पुराने पोमिस्ट इसे तलाक रेखा के 
` रूप में पहचानते हैँ । .. 



















 अत्तरज्ाति खाए 
विष्लेषण ओ प्रभाव 











, -जन्तज्ञनि रेखाएं हाथ के ` = 
पार्श्व मे किनारे के प्रास पायी जाती | | न 
है । यह रेखा चन्द्र पर्वत पर उदय = 
होती है ओर मगल के मैदान की | ,~ | => 
तरफ घुमाव के वाद बुध पर्वत या ६ = 
, उसकं पास समाप्त हो जाती है। ९ 
इसको हालत वह होती है, जो वुध | ` 
रेखा की होती है लेकिन इसकी 
पहचान इसकी घुमावदार बनावट 
से होती है। वस्तुतः यह बुध रेखा | 
हीहोतीदहै। ` 


"व स | चन 
| 184 (-- लः 1 कटी ठस्तरे्ा विन्न 





चित्र-1571 . (~ 
अगर यह रेखा गहरी ओर साफ हो, तो इससे जातक की क्षमता बहुत वटु 
जाती है, इसका यह नाम ही बुध सम्बन्धी चतुराई एवं समञ्चदारी का परिचायक 


हे। | 
| 1८1. 
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 मणिबन्ध या कंगन जैसी 
रेखाएं वे होती है जो कलाई पर 
पायी जाती हैँ । इनकी संख्या =| 
कभी तीनं होती है तो कभी १८1 
एक । पहली रेखा को छोडकर | ` == 
शेष दो रेखाओं के व्यवहार में र 
कोई उपयोग नहीं होता । मणिबन्ध 
` की पहली रेखा गहरी होने पर ६६ 


उसको सुदुढ़ शारीरिक गठन की | ९ | 
पुष्टि करने वाला एक संकेत 
माना जाता हैः अगर गहरी | | 


जीवन रेखा के साथ एक 

 साफ-सुथरी ओर स्पष्ट मणिबन्ध | ` 
, रेखा की बनावट टीक न होने पर | . 
या उसका शंखलाकार या चौड़ी 
एवं सतही होने का अर्थ होता === = 
हे किजातकमें उपेकषिति शारीरिक . ` चित्र-152 ` 


(ह 














चित्र-153 


शक्ति नहीं है । मणिबन्ध रेवां से निकलने वाली छोरटी-छोटी शखाएं मनुष्य 


के जीवन में उन्नति करने की प्रवृत्ति को दशतिी है। 
व 11) 


लतीएवनयत 











बृहस्पति मेखला एक छोटी 
रेखा होती है, जो बृहस्पति ओर 
शनि के वीच से निकलकर नीचे 
की तरफ जाती है ओर बृहस्पति 
पर्वत की धेराबन्दी करते हुए 
जीवन रेखा के उद्गम के पास 
पहुंचकर समाप्त होतीःहे । एेसी 
- शाखा प्रायः वहुत रेखाओं वाले 
. हाथों में दिखाई देती है ओर 
चतुष्कोण में सामान्यतः एक 
` रहस्यपूर्णं गुणन चिह भी पाया | 
` जाता है। इस चिह के साथ | . 
रेखाओं से भरा हुआ हाथ जातक 
कं प्रभाव एवं सवेदनशीलता का 
भी द्योतक है। एसे लोगों को 
सदा नइ बातों में रुचि रहती है। 





न ९-19-1. ~ -- ~ 


० . @ 5३ 





सित्र-155 
इन जातकों की उंगलियों के आगे के भाग चमचाकार ओर उंगलियों के जोड़ 
गांठदार होते हैँ । स 











हम छोटी-छोरी 
रेखाओं के समूह को 


गौण छाजी क. इय. 
मृ जानते ह, य गौणं | 


रखाए हर्‌ हाथ मे 
नहीं होती लेकिन जिन 
 हथोंमेये दती है 
. इसका उद्गम स्थान 
एक ही रहता है। 
इनकी प्रकृति इन्दं 
आकस्मिकरेखाओं से 
भिन्न॒ करती हेै। 
नियमानुसार बहुत 
अधिक महत्व न रखने 
वाली इन रेखाओं की 
` व्याद्या भी प्रायः एक 


ही होती है, लेकिन यह व्याद्या 


विश्वसनीय अवश्य होती है। 
पहली गोण रेखा शुक्र मेखला 
वृहस्पति ओर शनि की उंगलियों के नि 

वीच से निकलती हे ओर शनि तथा ( | 


सूर्य पर्वत को पार करके सूर्य ओर | 1 = 
व्रुध की उंगलियों के वीच जाकर = 
समाप्त हो जाती हे। 1 ८ ^ 
0 
शेक 
अ करे च्छ 
चित्र-157 


कई वार कह मेखला दरूट ट्प 
रेखां से वनी हुई भी देखी 
जाती हे ¦ इस तरह निर्मित मेखला 
जातक की जधीरता, दिस्टीरिवा 
होने की आशंका ओर संकोची 
प्रवृत्ति को वदा देती है । अगर एसे 
लोग दुर्व्यसनों का शिकार वनते ह 
तो उनके लिए इन वुरी आदतों से 
छुटकारा पाना बहुत कठिन हो 
जाता है । अगर शुक्र रेखा दोहरी .. 
या तिहरी.रेखाओं से वनी है, तो 
स्वास्थ्य स्वभाव के विषय में इसके 
संकेतो की यह दोहरी पुष्टि होती 
हे। 














महत्त्वपूर्ण होती है। 


अगर मेखला की रचना 
टूटी हुई रेखाओं से हुई हो ओर शेष 
हाथ से विकलता उत्तेजना का 
संकेत देती हो तो हिस्टीरिया का 


अधीरता के सभी लक्षण प्रचण्ड हो 
| जाते हैँ 

अगर मस्तिष्क रेखा में दीप, 
| विन्दु क्रस या एक नक्षत्र का 
निशान हो तो जातक के पागल 
होने का गम्भीर खतरा रहता है। 
जातक के जीवन में हर पल विकृत 


प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी 





सित्र-159 
दोष उत्पन्न हो जाते है । इन दोनों 
मे से विद्यमान एक कारण का पता 
लगाने के लिए मुख्य रेखाओं की 
जांच करना आवश्यक होता हैँ। 
शुक्र मेखला के साथ अन्य रेखाओं 
ओर चिं के अनेक संयोग बन 
सकते है, लेकिन इसकी भूमिका 


















, यदि मस्तिष्कं रेखा नीचे 
ज्मुकते हुए चन्दर पर्वत में प्रवेश कर 
जाती हे ओर उस पर या उसके 
आदीर के पास एक नक्षत्र चि, 
विन्दु, रसि चिह या दीप दिखलाई 
दे ओर शक्र मेखला टूटी 
परन्तु हाथं मे अनेक रेख 
इसका मतलब यह है 


| 192 | : द डस्तटेष् विलाल 


१ +» ऋ 
पी 


खतरा बहुत बढ़ जाता है ओर ` 


मेखला से युक्त उत्तेजना का 


वजह से शनि ओर सूर्य रेखाओं में 


गे का 


१ [श्री [प्रा 


प्ि¶71¶411 


र 
वि म 


उत्तेजना एवं अतिश्य कल्पना के 
कारण मनुष्य के पागल हो जाने का 
पूरा डर है । 
अगर हाय भारी हो, अंगुलियां 
मोरी हो, रंग लाल हो, रेखाएं गहरी 
ओर लाल हो, शुक्र मेखला गहरी 
` हो ओर जीवन तथा मस्तिष्क 
रेखाएं छोटी हों ओर अन्त में दोष 
का निशान दहो, तो इस वात की 
अधिक सम्भावना है कि दुर्व्यसन 
ओर असंयम की वजह से जातक 
की मृत्यु उस उग्र में हो जाएगी, उग्र 
के जिस विन्दु पर जीवन रेखा|. 
समाप्त हुई हे । 





व 











बृहस्पति ओर १. 
शनि को अगुलियोके | . - ~ | 
बीच से निकलकर ट श | ` 
शनि पर्वत को येरने  ।-- "^< `~ /- । 
वाली ओर शनि व| ६ हि 
सूर्यं की उंगली के | ह =: | 
बीच पहुंचकर खत्म | | 
हो जाने वाली रेखवा| `. | ्‌ 
शनि मेखला कहलाती | | 

` ड। 





| चितर-163 ` 
अगर शनि मेखला के साथ ही मस्तिष्क रेखा ढलवां होकर चन्दर पर्वत तक 
चली जाए ओर चन्द्र पर्वत विशाल या जालदार हो या दोनो बातें हये तो मनुष्य 
ख्याली पुलाव पकाने वाला, मनमौजी, चंचल ओर अस्थिरमना हयोगा ओर अपने 
लिए कुठ भी नहीं कर पाएगा। शनि मेखला के साथ ही शनि रेखा में दोष ओर 


. बाधाओं का रहना यह संकेत करता है कि उसका कोई निश्चित उदेश्य द 











` हथेलीःपर चतुर्भुज बनती है अगर मस्तक रेखा ओर हदय रेखा अपनी जगह 
` पर सुस्पष्ट बनी हों । यह गुरु पर्वत ओर मंगल पर्वत के बीच बनती हैं । हालांकि 
इन पर्वतो को चतुर्भुज में शामिल नहीं किया जाता ।' 





गया है ओर इस पर 
छोटी-छोटी अस्पष्ट | 
रेखाएं न हों तो व्यक्ति 
स्पष्टवादी होता डै। 
उसमें कोई छल-फरेव 
नहीं होता; एेसे मनुष्य 
वफादार साबित होते 
है, बशर्ते मंगल पर्वत 
की तरफ दोनों रेखाओं 
क अन्तरं बट्‌ जाता 





चित्र- 165 


एक साधारण व्यक्ति के हाथ मे जब हदय रेखा चलकर सूर्य पर्वत पर पटहुचती 
तो यह ऊपर की 
दिशा मेँ चलती है ओर 


चलती है । अगर दोनों 
रेखाओं में अन्तर 
ज्यादा बट्‌ जाए तो 
जातक इतना ज्यादा 








अगर दोनो 
रेखाओं के बीच 
शनि पर्वत के नीचे हो 


नहीं करता । 
अगर सूर्य पर्वत 
कं नीचे दोनोँरेखाओं मे 






4 उसकी मानहानि हो । 
दोनों रेखाओं के बीच अगर अन्तर कमो तो यह जातक की तंगदिली 
का द्योतकदटै। ह | 


अगर दोनो।| 


चित्र-168 


[19 | = 


मानहानि की भी परवाह 


1 त्‌ [नि क 
ञे [व 









अगर हदय रेखा 
के मस्तिष्क रेखा की 
तरफ ककर चलने 
से दोनों रेखाओं के 


कोई जगह नहीं होती । 





स्वभाव वाला होता 
है । जातक सेहत की 
दृष्टि से भी दुर्बल 
दिखाई देता हे\ 
 चित्र-170 


ऋ ल त्यातनघ्यत प 


___. > 








 सकतादहै। ` 


अगर चतुर्भुनका 
आकार अच्छा हो ओर्‌ 
इसका तल उभरा हज 
हो तो जातक को धन 
कमाने ओर अर्जित 
करने का शोक होता 
हे, ताकि वह उसका 
उपभोग कर सके ओर्‌ 
उदारता से उसका खर्च 
कर सके । 


अगर चतुर्भुज 
तंग हो तो जातक के 
दमादहिया फीवर हो 






चित्र-172 


















अगर चतुर्भुज 
तंग हो, उंगलियां हथेली | 
के अन्दर की तरफ 
ज्कती हो, जब हथेली 
को खोला जाए तो| 
जातक बडे सख्त 
स्वभाव क्रा होता है। 
दूसरों के साथ कजूसी 
४ व्यवहार करता 

| | 


अगर हथेली में = रेखा न हो तो चतुर्भुज नहीं होगी, इस अवस्था में 
जातक की प्रकृति सख्त 
ओर खुश्क होगी । 

अगर चतुर्भुज 
सूर्य पर्वत के नीचे तंग 





चतुर्भुज तंग हो, 
साथ में बुध का पर्वत 
अत्यधिक उन्नत हो, 
बुध पर्वत पर अनेक 
| रेखाएं. जाली-सा 
आकार बनाएं तो 
जातक च्ूठ बोलनेः 
वाला होता है। इस पर 
यकीन नहीं किया जा 
सकता । 





चित्र-175 


` चतुर्भुज तंग हो 
साथ में मंगल ओर 
बुध पर्वत अधिकतर 
उठे हए हो तो जातकः 
का व्यवहार दूसरों के | 
साथ ठीक नही होता। 





1 वटी डस्तटेव्थःविल्नानः| ` 


चतुर्भुज तंग हो, 
साथ में हृदय रेखा 
छोटी हो, मंगल पर्वत 
अत्यधिक उन्नत हो, 
त निर्दयी होता 















बडे हाथ मे लम्बी 
हथेली, सीधी अंगुलियों 
वाले जातक की हथेली 
में चतुर्भुज में अगर 
अनेक आडी रेखाएं 
हो तो जातक की 
सोचने-समञ्लने की 
शक्ति दुर्बल होती है, 
मन अस्थिर रहता है, 
क्रोधी स्वभाव बन 
जाता है। 














अगर चतुर्भुज में | 
 फोकं वाली रेखा हो 
तो जातक अस्थिर 
` मन वाला होता है, 
किसी. भी विषय पर 
सही निर्णय करने मेँ 
असमर्थ रहता है। 


१ 


अगर 

= से स । 

सूर्य पर्वत पर जाए तो 

किसी बड़े व्यक्ति के 

संरक्षण में जातक 

प्राप्त करता 
। 


चित्र- 150 


वटी डस्तरी्यःविव्लन 


कत्ल (षप्रय) या 
गहरे घाव का सूचक 
है । जातक कत्ल करेगा 
या जातक का कत्ल 
होगा, यह हाथ में 

` जन्य लक्षण देखकर 
बताया जा सकता हे । 
अगर सफद 
बिन्दु हो. तो यह सेहत 
की गिरावट को 











र ४ ८ | 
निशानी हे। ` चित्र-181 





अगर यही करोसि 

1 ` | मस्तक रेखा को स्पर्श 

| करता है तो जातक 

का प्रभाव विपरीत 

। सेक्स के व्यकवित्ति पर 

7 अधिक होगा यानि 

ू | उल्टी हालत होगी । 

| | | 4: ॥ अगर यह क्रंस, भाग्य 

| {7 रेवा ओर सूर्य रेखा 
| ४ कोस्पर्शनकरेतो 

4/ स्थिति जातक के हक 
| मे होगी | 










अगर शनि पर्वत (८1 


नि | 
1 कटी डस्तटैव्ाः विक्ान 





अगर शनि पर्वत 
के नीचे चतुर्भुज में 
` करसि का निशान भाग्य 
रेखा को स्पर्श करे तो 
जातक पुजारी, पादरी 
या मौलवी होता है। 





चित्र-155 


अगर चतुर्भुज कमजोर, अस्पष्ट-सा क्रम क्रोस बनता दिखाई दे शनि पर्वत 
के नीचे तो जातक उस पर्वत के शुभ गुणों को कम करता है जो पर्वत हाथ में 
सबसे ज्यादा उन्नत हो, अगर यह गुरु पर्वत हो तो जातक की महत्त्वाकाक्षाएं 
बहुत ऊची हयगी, शनि पर्वत हो तो जातक रूष्ट स्वभाव ओर नीच प्रकृति का 
होगा, सूर्य पर्वत हो तो 
जातक ज्यादातर 
अभिमानी ओर लालची 
होगा । अगर चन्दर पर्वत 
हो तो जातक की 
मानसिक हालत 
पागलपन की तरफ 
अग्रसर होगी । अगर 
मंगल पर्वत हो तो 
जातक अत्यन्त क्रोधी 
स्वभाव का होगा, अगर 
शुक्र पर्वत हो तो 
जातक अत्यधिक 
चित्र-15८ कामी होगा। 











| र 

1 3 _ अगर चतुर्भुनमे 
| - . [ १ न तारे का निशान शनि 
|+ | पर्वत के नीचे होतो 


जातक का भविष्य 

उज्ज्वल होगा । अगर 

सूर्य पर्वत के नीचे हो 

| तो कला या साहित्य 

| | 7 = के क्षेत्र में जातक को 
|| ` | --- प्रसिद्धि मिलती है, ` 

॥. ॥ | अगर बुघ पर्वत के 

^= नीचे हो तो वैज्ञानिक 

` या इंजीनियर अथवा 

| व्यापारी के रूप में 

। चिः. ख्याति मिलती है। 





अगर चतुर्भुज में 
त्रिभुज का निशान हो, |. 
तोजातक आध्यासिक 

¦ ४ मे रुचि रखता 
। 





द. | | चित्र-158 





नरम होता है। ` 





चित्र-159 


अगर यह वर्ग 
किसी रेखा को स्पर्शं 
करता है तो यह उस 
रेखा के दोषो को दूर 
करता हे। । 








अगर चतुर्भुज में 
वृत्त हो तो जातक की 
आंख में कष्ट हो 
सकता हे। 





अगर चतुर्भजमें 
शनि पर्वत के नीचे | 
तीन वृत्त आपस में 


जुड़ हुए हो तो जातक ~ 1 . 
को मृगी का दौरा पड़ | | 
सकता हे। | 





चित्र-192 


अगर चतुर्भुज में 
जाली का निशान हो 
तो जातक आधा पागल 
हो सकता हे। 





(10) 











जीवन रेखा, मस्तक रेखा ओर स्वास्थ्य रेखा के बीच का स्थान त्रिभुज 
कहलाता है। अगर इनमें से कोई रेखा न भी हो. तो भी त्रिभुज के अन्दर के. 
. स्थान को अध्ययन की दृष्टि से ले लिया जाता हे। 
अगर्‌ त्रिभुज का स्थान दोनों हाथों मे उभरा हआ हो तो जातक हिंसात्मक 
एवं आक्रामक प्रवृत्ति का होता है । खर्चीली प्रवृत्ति भी लाता हे । 


८ । 





चित्र-194 - 


् -- ् 


अगर एक हाथ 








मे ही यह स्थान उभरा 
हआ हो तो यह जातक 
की बहादुरी ओर 
उदारता का परिचायक 
होता हे। 
अगर त्रिभुज का 
` आकार बड़ा हो तो 
यह जातक की उदारता 
का लक्षण है। एेसा 
तभी होगा जब जीवन 
रेखा, मस्तकरेखा जर 
स्वास्थ्य रेखा अपने- द 
अपने स्थान पर हों । व 
1 
अगर चिभुज ` 
अधिक बड़ा हो ओर 
 |रगभीजच्छाहयोतो 
जातक की उम्र लम्बी `` 
| 1 9 होती है, उसकी हिम्मत 


भी अच्छी होती टै। 








| बड़ त्रिभुज के ` 
साथ अगर मंगल भी 
उभरा हो तो जातक ` 
स्पष्टवादी होता है ओर 
कोई भी बात कहने से 


ओर कजूस होता है। 





अगर त्रिभुज 
चपय हो ओर शनि। 
पर्वत भी दबाहजा हय | ` 
तो जातक का जीवन 
नीरस होता टै, कोई 
महत्त्वपूर्ण उतार-चद्मव 
नही होता हे। 

अगर त्रिभुज दबा | 
हआ ओर गहरा हो तो 
जातक कंजूस ओर 





करता । चित्र-798 


२५] - =-= 


















अगर ऋः ` तंग 
हो ओर मस्तिष्क रेखा 
स्वास्थ्य रेखा की तरफ 
ञ्कती चली जाए- 
दोनों रेखाएं कमजोर 
हो तो व्यापार में हानि । 


चित्र-199 


अगर मस्तक रेखा ओर स्वास्थ्य रेखा त्रिभुज के अन्दर की तरफ अर्धवृत्ताकार 

मार्ग अपनाएं जिससे 
त्रिभुज भी छोटा हो 
जाए तो जातक 
डरपोक, कजूस ओर 
कमीना होताहै। अगर 
ज्यादातर अन्दर की 
तरफ मुडी हई हों तो 
जातक शारीरिक तौर 
से तथा मानसिक तौर 
| से कमजोर होता है। 








अगर चनरिभुज 
अच्छी तरह न बना हो 
| तो ओर हदय. रेखा 
सीधी छड़ की तरह 
हथेली के पार तक ` - 
जाए तो जातक कंजूस 
होता हि। 





अगर त्रिभुज पर बहुत-सी आडी रेखाएं हो, मंगल ओर बुध के पर्वत उभे 
हए हो तो जातक म [स्त्ल्त्=------------- 
 - सहनशीलता नहीं |, 
होती, चिडचिडे स्वभाव 
का होता है ओर उसे 


मे फोकं बनाए तो 
जातक बड़ा उदार दिल 
का होता दहै। ` 





` अगर त्रिभुज का 
पहला कोण (^- 
21९) अच्छा बना हुञा 
हो तो जातक अच्छे 
मस्तिष्क का मालिक 
होता है जर उसमें 


व्यावहारिक वृद्धि भी | ` 


. ठीक होती हे। 








ड | | ६, 
॥ | ॥ ॥ ` ॥ 
(| ॥ नि 
4/ 
१/। / 
चित्र-203 


() ` 
च| |, ® () । 





. अगर मस्तिष्क 
[रेखा छोरी, सीधी ओर 
-| तीखी हो तो जातक 
दिमाग से कमजोर 
ओर सुस्त होता हि 
ओर वह खुश्कप्रकृति § ` 
का होता है।. | 





अगर त्रिभुज से - 
जुडी मस्तक रेखा सीधी 


| दूसरी तरफ जाए तो 
जातक गरीबी के डर 
से कजूस बन जाता है 
ओर दूसरों की भलाई 
को परवाह नही करता । 


रेखा से ही अलग रहे । 








चित्र-206 


| | कटी छर्तरेवया विजन 


. अगर त्रिभुज का 
दूसरा कोण चन्दर पर्वत 
पर बना हआ हो तो 
मृगी अथवा पक्षाघात ||1 
द बीमारी हो सकती 

| 





अगर त्रिभुज में 
लाल बिन्दु दिखाई दें 
तो ओरत के हाथ में 
गर्भ धारण का सूचक 
ह 
| ` अगर श्वेत बिन्दु 
दिखाई दे तो यह खून 
की कमी, बेहोशी के 
(~= ` | दौरे पड़ने का संकेत 
^ ८4 १ /, देते रै | 


॥ 





चित्र-208 








अगर जीवनरेखा 





से छोटी-छोटी रेखाएं 
- निकलकर त्रिभुज में 
< ` 0-77-५ `~ |खत्म हों तो जातक ` 
. को बड़ संघर्ष के बाद 
/ | रः 0 `| धन ओर सम्मान . 
त मिलता हे । 
इ | 
चिव्र-209 
८ 
अग्र त्रिभुज में | 
छोटी रेखा फोकं बनाए ^ - 
तो यह सेहत की || | = | 
कमजोरी. की निशानी | | | ॥ ॥. ॥ 
| ९.  ॥ परा ग 
८ . 4/ ् 
चित्र-210 


अगर त्रिभुज के 
केन्द्र में क्रसि ( ><) 





का निशान हो तो 
जातक की ञ्जगड़ालू्‌ | | 
प्रवृत्ति होने से दूसरे 
लोग जातक के लिए 
मुसीबते खड़ी करते 
है । 
" 
अगर त्रिभुज में 
करोसि (><) के निशान 
(र अधिक हों तो जातक 
| ऊ को लगातार दुभग्य 
| | | ^^ ५ ~ का सामना करना 
= * 7 | पडता हे। 
(=-=) | 
44 ` 4/ 7 
चित्र-212 





अगर तिभुज में ६. 


बदशक्ल या 
अनियमित करेसि (>) 
का चिद हो तो जातक 
को बुरे दिन देखने 
` पड़ते हैँ । 


अगर दोनों हाथों 
मे केन्द्र में क्रोस (>) 
का निशान हो तो यह 
कत्ल होने की सूचना . 
देता है। .. 





चित्र-214 


का द्योतक हे । लेकिन 


अगर त्रिभुज में 
केन्द्र में तारे ( भर) 
का निशान दहो तो यह 
` धन-सम्पत्ति ओर 
सफलता का . सूचक 
हे । अगर दोनों हाथों 
मे तारे का निशानदहो 
तो यह घातक मृत्यु 





क्रों ( > ) का 
निशान किसी भी रेखा 
कोष्ट्तानहो। 





चित्र-215 





अगर त्रिभुज में 
स्वास्थ्य रेखा के पास 
तारे ( श ) का 
निशान होतो यह 
अन्धेपन का सूचक 
हे। 


; 
| 











अगर त्रिभुज में 

वृत्त ( ~ ) निशान हो 

तो जातक को विपरीत 

सेक्स के व्यक्ति से 

१ ओर हानि पहुंची 
| < 








/ 
- अगर त्रिभुज के 
केन्द्र में वर्ग ([1) 
का निशान हो जो 7-- 
किसी `बड़ी रेखा को 
स्पर्श न करता होतो र ` ॥ ॥ 
` ` यह किसी गम्भीर खतरे ं 
` की सूचना देता है। | = 
८ // 
 , चित्र-25 


- मवस्व व्न| 


अगर जीवन रेखा 
ओर भाग्य रेखा के { 
वीच में त्रिभुज (>) हो = न: 


तो सेना में प्रसिद्धि <. (/ एन 





मिलती है। 


चित्र-219 


अग्र त्रिभुज में 
जाली (@) का निशान 
हो तो जातक की 
शर्मनाक मृत्यु होती 
| है । एक अच्छे हाय में 

| | यही निशान गुप्त 
॥| ` ६ (~ शरुओं का पैदा होना ` 
बताता हे। 









| 


. |अन्तप्रणारेखा 


यह रेखा चन्द्र 

क्षेत्र से शुरू होकर ` 

गोलाइ लिए हुए बुध 

पर्वत पर आती हे। 

जिनके हाथ में यह 

| | 1] 4 अन्तःप्रेरणा रेखा हो, 

तं वह व्यक्ति ज्योतिष, ` 

॥ ॥ यन्तर-मन्त्र-तन्र में 

रुचि रखते ह तथा 

आने वाले भविष्य में 

ु ¦ ` होने वाली घटनाओं 

(<~ | ` की पहले ही सूचनादे 
देते हें। 





 -अगर यह रेखा 
स्पष्ट हो ओर वृहद्‌ १५ 
चतुष्कोण में करोसि का | 
निशान हो तो जातक 
ज्योतिष आदि विद्याओं 
में विशेष प्रवीण होता 
हे। 
अगर यह रेखा 
स्पष्ट हो ओर हाथ में 
चन्द्र पर्वत उन्नत हो 
तो जातक मेस्मेरिज्म | 
मे अधिक प्रीण होगा । 





चित्र-222 


अगर जन्तः- 
प्ररणा रेखा छोटी, टेढ़ी, 
शाखायुक्त हो, मंगल 
पर्वत उभरा हज हो 
तो जातक हलचल- 
युक्त अशान्त प्रवृत्ति 
का होता है, उसको 
किसी तरह भी खुश 
श कठिन होता 
| 


चित्र-223 
| ६१ 
{ | \। 
| | | ॥ ॥ | 





अगर अन्तः- 
प्ररणा रेखा अपने मार्ग 
से बार-बार टूट तो 
जातक को अन्तज्ञनि 


[कभी-कभी होता ड 
हमेशा नहीं ।_ ` 








| 

| ८) | | 
(1 (२.5 ` क, | अगर अ च 
[५ ` क प्ररणा रेखा भाग्यरेखा 
(2 ओर मस्तिष्करेखा के 


साय मिलकर छोटी 

त्रिकोण बनाए तो 

जातक गुप्त विद्याओं 

| बहुत प्रवीण होता 
[= < 











प्रभाव उालतीदटै। ` 


` अगर . अन्तः-| 
प्रणा रेखा को ओर 
भाग्य रेखा को चन्द्र 
पर्वत से निकली हुई 
कोई प्रभाव रेखा काटे 
तो जातक की गुप्त 
विद्याओं मे रुचि जातक 
के भविष्य ओर 
व्यवसाय पर बुरा 





अगर अन्तः- 

{= . पररणा रेखा के शुरू मेः 

| | दीप हो तो जातक 
रात को नीद में उठकर 


स चलने लगता हे । 


चिति य ॐ 9/9 





( 








शफ के कुष्ठ अंग ओ 
` त्योतिष फल 











(0) जो व्यवित शान्तिपूर्वक हाथ हिलाकर चलते हो, वे आक्रान्त स्वभाव के होते 


है। 
(2) मोर ओर शेर जैसी चाल वाले व्यक्ति भाग्यवान होते है । 
(8) बेचेनी से हाथों को एक-दूसरे से रगडने वाले व्यक्ति किकर्तव्यविमूट, 
 हतोत्साहित एवं स्वभाव से अमीर होते है। 
(%) जो व्यक्ति खुले-हाथ करके चलते दै, वे खर्चलि, अय्याश होते है । 
(5) भेद्या, उल्लू ओर कौवे जैसे स्वर वाले व्यक्ति दुष्टता क प्रतीक होते है । 
(6) मेघ ओर मोर जैसे स्वर वाले व्यक्ति सुख-सम्पत्ति का उपयोग कसते है । 
(2 जिन्‌ व्यक्तियों के हाथ कनी पर मुड़ हुए हों वे आतमगर्व, प्रवंचना ओर 
दूसरों के प्रति हेय भावना रखने वाले होते है।: ` . 
(8) जो व्यक्ति कहीं आते-जाते, स्वाभाविक रूप से हाथ हिलाते है, वे खुली किताब 
को तरह इमानदार ओर विश्वसनीय होते है। | 
(9 निन लोगों के अगूढों पर गर्व का निशान हो एेसे लोग बुद्धिमान ओर 
सम्पत्तिवान होते है। = 


(10) पीठे की तरफ कमर पर हाथ रखकर चलने वाले व्यक्ति शक्की, अधिक 
सतक एवं आत्मदर्पं दशति है । 

(11) जिन लोगों के हाथ चलते समय शक्तिहीन रूप से हिलते है, एेसे लोग 
लक्ष्यटीनता ओर लापरवाही के प्रतीक होते है। । 

(12) जिनकी मुदटिठ्यां बन्द रहती हैं, वे व्यक्ति किसी फेसले पर पहंचने 
से पहले तक ओर चतुराई से काम लेते हे। 

(13) जिन लोगों के माथे पर पांच रेखाएं हों, वे लोग शतजीवी होते है। 

(14) हंस, हाथी ओर वेल जैसी चाल वाले व्यक्ति ध्मत्म एवं धन कमाने 
वाले होते है। .. - 

(15) जिन पुरुषों के चोड माथे पर सरल अखण्डित ओर स्पष्ट रेखा हो, 
तो वह पुरुष भाग्यशाली होता है । इस रेखा कं नीचे दूसरी ओर तीसरी 
रेखा भी इसी रेखा की तरह सरल अखण्डित ओर स्पष्ट रहं, तव भी 
वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता हे। 

(16) मांसल रक्त वग पैर तल वाले लोग धनवान होतेहे। 

(17) किसी भी मनुष्य की मांसल पिंडलियां ओर जंघायें जिन पर काले नरम 
| इ पतले रोम हो, एेसे लोगों में निश्चय शक्ति ओर प्रभुत्व होता 
द 

(18) अगर हथेली का रंग पीला हो, तो यह तृष्णा की परिचायक है । 

(19) हथेली में पतली रेखाएं बुद्धिमान व्यक्तियों के होती हं । ` 

(20) अगर पांव की अनामिका -दीर्घ हो, तो व्यक्ति धनवान होता हे। 

(21) पांव की तर्जनी उंगली अगर अगूढ से बड़ी हो, तो वह व्यक्ति स्त्री 
सुख प्राप्त करता हे । 

(22) अगर हथेली का रंग लाल हो, तो यह धनधान्य का सूचक होता हे । 

(28) हथेली में पतली रेखाएं बुद्धिमान व्यक्तियों की होती हं । 

(24) हथेली में ऊची-नीची, टूटी-ूटी रेखाएं हय तो ये अशुभ मानी जाती 
हे । 

(9) काली ओर सफेद हथेली दखिता की परिचायक होती हे । 

(26) भडकीली टूल ओर रोमयुक्त भुजाएं नौकरो-चाकरो को हती हं । 

(27) घुटनों तक लम्बी हाथी की सूंड जेसी भुजाओं वाला व्यक्ति राजा होता 


(28) अगर पांव की कनिष्ठिका उंगली छोटी ओर मांसल हो तो व्यक्ति 
मातुसुख से वंचित रहता हे। 











(0 (29) नस न दिखने वाली भुजाओं वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता हे । 
| ` (30) अगर क मनुष्य को छाती नसो से भरी; खुरदरी हो तो जातकः ददि 
| होतादहै। ` ` 
(81) रूक्ष, कुरूप ओर अस्थि-प्रधान.धरातल वाले व्यक्ति गरीब होते है 
(32) चौड़ा मुंह दुभग्य का सूचक है। | 
(38) छोटी गर्दन वाले लोग श्रेष्ठ होते है । 
| 4 जिसके मस्तक पर चार रेखाएं हो, वह अस्सी साल्‌. की उप्र तक जीता ह। 
| |` ` (ॐ) सियो. के समान सुख सन्तानहीनों को होता है।' ` . 
| (36) लम्बी गर्दन भयंकर लोगो की होती है। 
(37) छोटे होठ भीख व्यक्ति के होते दै। 
(38) चौकोर मुंह धोखेवाजं ओर मायावी लोगों का होता है। 
89) जिनके मस्तक पर तीन रेखाएं होती है, वे लोग सत्तर साल तक जीते है। 
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